





१५।।५। 71811464110॥45 








 यन्व-तर्वित 
(१८२८ -प्त^+ पा) 


[ महत्वपूणं यन्त्रो का अनूठा संग्रह | 


प्रथम भाग 


लंखकं 


 डों० रुद्रदेव त्रिपाठी एम० ए० 
पी-एच० डी° डी० लिट ० 
साहित्य-सांख्ययोग-दशनाचाय 


रलंन चपदिलकेशन्स 


16, बन्सारी रोड, दरियागंज 
नई दिल्ली -110002 


भकाञ्चक : 

रजन पन्लिकेशन्स 

१६, अन्सारी रोड, दरिपागंज, 
नई दिल्ली-११०००२ 


फोन : ३२७८८३५ 


@&) सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


संशोधित संस्करण : १९९३ 





पि॥4५।१ ९81{1404110145 
क # ह 


क 


भद्रक 3 
गोयल प्रिन्टसं, 
दिल्ली-११००३२ 


| 
| . दो शब्द 
| 
| हमारी भारत-भूमि का मानव-समाज जिस प्रकार भाषा, भूषा गौर अन्यान्य 
| विषयों मे विविधता को बनाए हुए भी भारतीय संस्कृति की एकरूपता का पूर्णं 
उपासक बना हुमा है उसी प्रकार आस्तिक वग भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो म 
दीक्षित होते हृए भी मंत्र, तंत्र ओर यत्नो म एक समान विश्वास रखता आया है । 
लौकिक साधनों को प्राप्त कर लेना ही उसका अन्तिम रक्षय नहीं है, पितु 
परलोक को सुधारने का भी उसको पूरा ध्यान है । अतः जो कायं परिश्रम मौर 
|अयास से सिद्ध हो जति है वे तो लौकिक प्रयत्नो के दवारा साघ लिए जाते है; 
| किन्तु पारलौकिक परमार्थं की सिद्धि के लिएु उपासना का माश्नय अवश्य लिया 
। जाता ह। | 
| विशेषता यह है कि यदि उपासना से ही दोनों प्रकार के-लोकिक ओर 
पारलौकिक कायं सिद्ध हो जाते ह तो बह इधर-उधर क्यो भटके ? यही सोचकर 
| पूर्वाचार्य ने एका क्रिया दयु्थकरी भ्र तिष्ठा' इस उक्ति को चरिताथं करते हए 
| मंत्-तंत्र-यंत्ादि की उपासना का विस्तार किया ह । 
यंत्र इनमें अति महस्वूर्णं तततव ह । यन्त्रो की उपासना मे मन्त्र भौर तन्त्र 
| का भी समन्वय हो जाता है । यन्त्र विद्या के अति प्राचीन काल मे पर्याप्त शद्धा 
| थी, इसका विधिवत्‌ प्रयोग होता या मौर उपासना द्वारा यन्तौ को सिद्ध करके 
। जड़ से बड़ कठिन कार्य सरल बना लिए जाते ये । 
| जाज इस ओर हमारा ध्यान नहीं है गौर यदि ध्यानं देते है, तो व्यवस्थित 
। पद्धतियों का ज्ञान न होने से उसमे सफलता नहीं भिलती । कुछ लोग एेसी पवित्र 
। विद्याकोव्यापार भौर माय का सधन बनाकर इसके महत्व को घटा देते है । 
। -विधि-विघान से साधना न होने के कारण द्रव्य देकर प्राप्त किए गए यन्त्र उतना 
। कार्यं भी नहीं करते है । एेसी ही दुष्टियों को सामने रखकर हमने "यत््रशक्ति 
कौ रचना की है । विस्तार के कारण कुठ अन्य दुलभ यस्तो को हमने इसके दूसरे 
भागमें दिया है। ८ 
हम विश्वास करते हं कि इसमे दिए गये यन्त्र प्रयोगो से साधक जन लाभ 
उटोयेगे तथा इस लेखन बँ कोई तट रह्‌ गर हो तो उसका हमे कषापुवंक सूचन 
करते हुए क्षमा करेगे । -डं० खद्रदेव त्रिपाठी 





वि ` ` ५ 


कि 


एकं दष्ट, 


यन्त्र एक वेज्ञानिक देन है, जिसे प्राचीन महषि्यो, 
कठोर साघ्रनां के पर्वात्‌ इष्टदेव की कृपा से प्राप्त किया ह 
स्वयं मे सोयी हदं शक्तियों को जगाने के ति 

यन्त्रो कौ आराघना आवश्यक है, 

दिक वाङ्मय मे यन्त्रो के माध्यम से आराधना इ 
मुम निदेश है । उसी को तान्तिक आचाय 

,  नेउपकार की भावना से प्रकाशित क्रियाहै 
यन्त्रो की रचना का शुभारम्भ बित्दु" से ही हमा है। 
. .. हमारी वणंमाला के सभी अक्षर यन्त्रूप ह 
सभी धर्म मौर सम्प्रदाय यन्त्र की शक्ति को मानते 
तथा उनके प्रयोग से सुख-समृद्धि प्राप्त करते ह, 

। आधृनिक विज्ञान ओर यन्त्र 
यन्त्रलेखन विधि, बीजमंत्र ओर अंक 

मकयत्रां के चार प्रकार, गंकात्मक नौ शक्तियाँ! - 
भण श यन्त, भरव यन्त्र, सूयं यन्तर, मगल यन्त्र 

शनि यन्त, कृततवीर्या्जुन यन्तर भौर उपासन 

एव अन्य दुलभ, महत्वपणं यन्त्र 


` विषयानुक्मणिका 


परिचय विभाग 


^ 
र ॥ | 


मङ्गलाचरण 


, यंत्रसाधना संसिद्धि का उत्तम दार 
:; येतं : शब्दार्थे भौर परिभाषा ` 


यंते की उत्पत्ति भौर विकासं 

येत्र गौर जनसाधारण का नम 

यंतो की मङृतियां तथा अन्य ज्ञातव्य ` 
यत्नो के प्रकार मीर उनके प्रयोग 
भाधूर्निकं विज्ञानं भौर यंत 


. सौर्किक साधना-पंढति मे यंत्र-प्रयोग 


यंत्र-लेबन-विधिं 


5, यंतो मं लिखे जाने वाले अंकों का महत्त्व गौर विधि | 
१. अंकयंतों की अपवं महिमा 

; अंकयंत्नो की अन्य विशेषताएं तथा य॑त्राधार आदि 
१३. यंत्र-लेखन में दिशा, काल आदि कां विचार 

, यंत्र-लेखन की वस्तुएं गौर घन्य सावधानियां 

„ यंत्र के अंग भौर पुरश्चरण 

. यंत्रो के शास्त्रीय स्वरूप-विवे चनं ग्रन्थ 

, यंत्ात्मक विशिष्ट स्तो 

. उपासना का महत्व भौर आवश्यकता 
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तवर शक्ति 


-ां० ख्द्रदेव त्रिपादी 


तन्त्र सत्य है, स्थायी है गौर स्वंया कल्याणप्रद है । तन्त की इस अनोखी 
शक्ति से माप भी आंखें चार कर सकते हैं । चूकिये मत, पदिए गौर स्वयं परखिणु 
कि हम कितना सच बोल रहे है। 


तन्त्र द्र की कौड़ी है, एेसा कहने बालों को आप निर्त्तर कर सकते है। 
वनस्पति्यो से किए जाने वाले तन्त्रो के साथ आप इसमे पाएंगे कि- 
(1) तन्त्र से विष निवारण सम्भव दहै। 
(7) तन्त्र से सबका कल्याण होता है । 

(11) नारियल के तन्त्र, रत्नो का तन्त्र, दक्षिणावत्तं शंख के तन्त्रे ओर 
वनस्पतियो- जसे गुंजा, बरगद आदि के तन््रका प्रामाणिक 
विवेचन, साधना का प्रकार एवं सिद्धि का सोपान । 

(1५) जी हां, हाजरात (नखदपंण) नाखून में ही वास्तविकता को देखना 
हिन्द्‌ तन्त्रो मे भी है। साथही इस्लामी तन्त्र की यह बहुचचित 
पद्धति भी दी गई है। 

(४) जमीन नें गडा धन जानिए ओर स्वयं तन्त्र को विज्ञान के मुकाबले 
पर परखिए । . 
(४) तन्त्र का विकास, तन्त्र का वास्तविक स्वरूप, इसके साहित्य का 
परिचय एवं तन्त्र साधना के प्रकार एक विद्धान्‌ की कलम से। 
(छ) तिलक तन्त्र, फल-फूल तन्त, काजल तन्त्र एवं तन्त्र से ग्रहों की शान्ति 
के अद्भूत भौर सटीक उपाय । 
तन्त्र शक्ति का संक्षेप मे सम्पूणं परिचय । चतुथं संशोधित संस्करण इसकी 
लोकप्रियता काप्रमाणदहै। मूल्य £ 25 रूपये 


 सद्रथामल तन्त 
- डं ° खद्रदेव तव्रिषाली 


खयामल-तन्त्र तन्त्रसादित्य के विशाल सागर मे अद्भत रत्न के समानं 
सपनी महानता गौर तान्त्रिक प्रयोगो के लिए सर्वत्र विज्यातटहै। तन्त्र का कोई 
भी ग्रन्थं एेसा नहीं मिलेगा जिसमें रुद्रयामल का प्रमाणके रूपमे उद्धरण नीं 
लिया गंया हो । भगवान शिव मौर भगवती पार्वती के संलापके रूपमे उनके ही 
साघना-मागं को प्रशस्त करने वाला यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक ओर सर्वोपरि 
भानागया है। 
वषो के परिश्रम के वाद लेखक ने इसका यह सार-संस्करण तयार कयां है। 
इसमे सर्वं साधारण पाठकों की खचि गौर आवश्यकता को ध्यानम रखकर एता 
उत्तम विवेचन प्रस्तुत किया गया है कि साधना के पथ पर चलने वाले को कोई 
कठिनाई न हो गौर कोई विषय छुटे भी नहीं । तान्तिक संकेतो को अन्य तन्त्र 
ग्रन्थो से विस्तां रपुवंक समक्षाकर तथा पूणं प्रामाणिक विधि देकर उनके लिए 
राजमागं खील दियांहै। 
१. श्री गुरु उपासना, गुरुयन्तर, पूजां-विधान । 
२. श्री महागणपति साध्ना-महामन्त्र, महायन्त्र नामोपासना, महागणपति- 
तर्पण विधानं । 
३. भ रव-साधना, नामावली प्रयोग, मन्त्र प्रयोग, स्वर्णाकर्षण पक्षिराज 
(माकाश भंरवी के प्रयोग) । 
४. भगवान शिव की तान्विक उपासना, पाथिव पूजा, महामत्यजय, 
27 प्रकार के मन्त्र प्रयोग, तान्त्रिक  शिवसंजीवनी प्रयोग, अन्य देवतामोंके 
मृत्यु जय प्रयोग । 
५. दश महाविद्यामों की रद्रयामलोक्त साधना भौर प्रयोग । 
६. शान्ति दुर्गा आदि नौ दुर्गाभों के प्रयोग । 
७. गायत्री साधना, सिद्ध गायत्री, मुक्ति चिन्तामणि कवच, ज्लिपदा गायत्री 
स्तवराज, स्वथं साधनकर गायत्री यन्त्र आदि । 
८. रद्रयामलोक्त नवग्रह साधना, मन्त, यन्तर, स्तोत्र आदि । 
€. अद्‌ भंत स्तोत्र, श्रयोग, रस-कल्प भौर धारणा प्रयोगं भादि । 


` परिचयथ-विभाग 


मंगलाचरणम्‌ 


ओङ्कार-मणि-धण्टेन्द्र-रणन्निगम-ब हितम्‌ 
चित्ते श्येवलितं भक्त्या चिन्तये चिन्मयं गजम्‌ ॥ 


वेधो वदनराजीव वनहृंसो सरस्वती । 

सत्पक्षपाता सततं मानसे रमतां मम॥! 

रेखा-बिन्दु-विप्तारिणो नव-नवोन्मेषेष्‌ सञ्चारिणी, 
 व्णेत्रात-विहारिणी स्फ्‌ रदनेकाङ्ोघ-विस्फारिणी । 


नानानिमलिनाकृतिव्रततिभिभेक्ता्दि-सम्पालिनी, 

काचिद्‌ यन्त्रमयो चकतस्तु हदये माता महुःशालिनी।। 
येषां पादरजांसि पान्ति परितः पापीयसः पामरान्‌ 
प्रत्यक्षं जगतीतले वितनुते ज्ञानं यदीया कृपा। 
ये वे स्वं शरणं श्रितान्‌ प्रतिपदं सम्बोधयन्ते सूति, 
यान्‌ धित्वा मनुजो भवेद्‌ गतभयस्तेभ्यो गरुभ्यो नमः ॥ 
हद्येयं यन्तरविद्या विविधगुणगणेगो रवं भूरि लब्ध्वा, 
लोके लोकस्य शोकान्‌ हरति वितरति स्वरित सत्यं सुनोति । 
पूर्वाचार्य: प्रशस्ताऽप्यतिगहनतया गोपिता शास्त्र-कञ्जे, 
तामव्र प्राणिमात्रं कुशलयितुमनाः किलिचिदुद्घाटयामः ॥ 
क्षम्योऽयं तनुजः कथञ्चिदपि यो मातः कृषा-पञ्जरे, 
निःशङ्कं परितः स्थितस्तब पदम्भोजस्मृतौ तन्मयः। 
लोकानामपकारिभावममलं धत्या हदि शीगुरो- 
राज्ञां यन्त्र-विचारसारसहितां शक्तिं मृदाऽरोरचत्‌ ॥ 
विज्ञा: ! क्षमन्तामिह यन्मयागस्तन्त्रोक्तमागेऽज्ञतया कतं चेत्‌ । 


संशोध्य सर्वं जगतो हिताय सत्ताधनानन्दफलं लभन्ताम्‌ ॥ 
--स्व्रस्य 


॥ ॐ यन्त्रशक्तिस्वरूपिष्ये नमः ॥ 


१ 
यन्त्र-साधना स्वे सिद्धि का उत्तम दार 


प्राणियों मे सव से महत्वपूर्णं प्राणी मनुष्य है । मनुष्य का जन्म अनेक सुकृतो 
के फलस्वरूप होता है । इस जन्म मे आकर भी अनेक व्यक्ति व्यर्थ के कार्यकलापों 
मेँ अपना अमूल्य समय व्यतीत करदेतेर्ह। ईश्वर कृपासे जो वंचित रहते हैव 
कभी सोचते भौ नहीं कि हमारा जन्म किस लिए हुमा है ? हमारा कत्तव्य क्या है ? 
किस महान्‌ लक्ष्य की पृतिके लिए हमे अग्रसर होना है? वस, केवल आहार 
निद्राभयमयुने च इत्यादि सामान्य वातो मे- जो किं पुद्ष गौर पशु मे समान 
रूप से व्याप्त रहती हैँ, उनकी प्रवृत्ति रहती है । 
बहुत थोड़े लोग एेसे होते है जिन्हें भगवत्कृपा, सद्गुरु कृपा एवं पव पुर्यो 
अथवा पूवं संस्कारोंके प्रभाव से अच्छ कर्मोके प्रति आग्रह होता है। सदाचार 
के प्रति क्षुकाव होता है । सन्मागे पर चलने की भावना जागती है, सत्संगति से कुछ 
जाननलेने की, पालेने की अभिरुचि होती है । उनमें भी कुछ लोग जानकर भी; 
पाकर भी कुछ कर नहीं पाते । केवल बुद्धि-विलास तक ही उनकी परिचर्याएं 
होती है । परिचर्या के अन्तर में प्रवेश बहुत कम व्यक्ति कर पाते है। 
अबजो लोग कुछ साधना कौ इच्छा रखते है तो उनकी सबसे पहली अपेक्षा 
होती है-'सीधे सरल भौर निश्चित निर्देश की" ओर यह कार्यं सद्गुरु के अधीन 
होता है । गुरु भी सरलता से नहीं मिल जाते। उनकी प्राप्ति मे भी हमारा पुण्योदय 
ही सहायक होता है। आज कई विद्वानों दारा लिखित ग्रन्थभी गुरु की कुछ अंशोः 
मे पति करते हैँ । उनसे कुछ निर्देश मिल जातेर्है तो यह्‌ प्रश्न सामने माताहैकिः 
क्या करे ? 


(१२) 


क्योकि मानव-जीवन जितना विशाल है उससे कहीं अधिक उसकी आकांक्षाएं 
है । पद-पद पर कोई न कोई कठिनाई अपना वेभुरां रागं अलापती खडी ही रहती 
है । प्रायः यह स्थिति बनती ही रहती है कि जो सोचते है वह द्र चला जाता 
भौर जो कभी सोचा ही नहीं है, वह पास चलाजाता है। एेसी ही स्थिति का 
उल्लेख करते हए भगवान्‌ राम ने कहा था- 


यच्चिन्तितं तदिह वरतरं प्रयाति, 
यच्चेतसाऽपि. न कृतं तदिहाम्युषंति । 
्रातर्भवामि वसुधाधिप-चक्रवर्ता, 
सोऽहं ब्रजामि. विपिने जटिलस्तपस्वी ॥ 


“जो सोचा था वह द्‌र- बहुत दूर चला गया।जोमनमे भी नहीं भाया 
या वह्‌ पास मारहाह। सोचाथाकिर्मै प्रातः होते ही एक बहत बड़ा पृथ्वीपति- 
[क्रवतीं वन जाऊंगा, वही मै जटा धारण कर तपस्वी के रूपमे वन मजा 
हा हुं 1 
यह स्थिति मानव-जीवन में बहुधा आती ही रहती है । अतः कहा जाता है 
कि मानव की 'गपेक्षा मौर आकांक्षा" अनन्त-व्यापिनी है । मानव की लोभवृत्ति के 
कारणं जितनी आवश्यकता या अपेक्षा होती है, वह वहीं तक इच्छाओं-आकाक्षाबों 
को सीमित नहीं रख पाता है। वहतो भविष्य की ओर क्चाकता हुआ भूतकी नींव 
पर वर्तमान के महल खड़े करतां है । इतका फल भौ उसे महत्वाकांक्षी बनाता 
रहता है । महृत्वाकाक्षा कोई दुर्गेण नहीं दहै ौरन कोई असम्भव को सम्भव 
बनाने की वस्तु है। केवल इपकी पृर्ि के लिए किए जाने वाले प्रयासों कां पन्य 
सत्‌ होना चाहिए । आज के युग मे सन्भागं पर चलकर आकांक्षाओं को पूति का 
भपरयास करना किसी को उचिकर नहीं प्रतीत होता अथवा यों किए कि सन्मागं 
पर चलने से भआकांक्षामों की पूति होगी' इस पर कोई विश्वाक्त ही नहीं करता 
है। यही कारणहैकि लोगं कुमाग पर प्रवृत्त हो जति भौर अपने पूवं संस्कारों 
के कारण कुछ सफलत। पो लेने पर उसी मागे को अपना वास्तविकं मागं मान 
जैठते है जो कथमपि ठीक नहींहै। 


(१३) 


एेसे असत्‌ मागं से वचाकर सन्मागं पर ले जाने का कार्य शास्त्रों कादहै,साधु- 
सन्तो का है, महापुरुषो का है तथा सद्गुरु ओौर सदाचारी पुरुषों काठै। एसे 

महापुरुष अपेक्षा गौर आकांक्षा की पूति के लिए अनेक उपायों का निदेश करते 
जिनमें मन्त्र-तन्त्र-यन्तर भी महत्त्वपूणं है । जीवन की यान्त्रिकता मे, स्वल्प समय 
में ही बहूत पा लेने फे लिए “यन्त्र बहुत उपयोगी है । यन्त्र द्वारा संचित ऊर्जा 
षा प्रयोग ययासमय किया जा सक्ता है । गतः यन्त्रो का संग्रह, उनके प्रयोग- 
विधान तथा तत्साधन-सम्बन्धी एक निश्चित पद्धति के रूष में यहु यन्त्रशक्ति 
अवश्य ही पाठकों कौ अवेक्षा मौर आकांक्षागों की पृतिमें पृणंरूपेण सहायक होगी; 
एसा विश्वास है 1 'यन्त्रशक्ति' से पूवं हमने मन्त्रशक्ति भौर तन्त्रशक्तिनामकदो 
पुस्तकों की रचना करके प्रकाशित कीर । उनका सवत्र समादर ही प्रस्तुत ग्रन्थ 
कीश्ररणाका स्रोत है। इसमें हमने अपनी लेखन-पद्धति को भी पहले कीतरह्‌ 
ही स्वीकृत करते हए उसमे यथावश्यक परिष्कार लाने का प्रयत्न किया है। 

यन््र-साहित्य अति विशाल है । इसमे अनेक गहन तत्वों का भी समावेश है । 
“जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी षैठ'' इस उक्ति के अनसार हमारे पृवं- 
मह षियों ने अत्यन्त परिश्रम ओर तप करके इस विद्याके रहस्य कोप्राप्त किया; 
किन्तु परोपकाराय सतां विभूतयः के अनुसार प्राणिमान्न के कल्याण की कामना 
करते हुए उन्होने शास्त्रों मे एेसे रहस्यों का भी उद्घाटन कर दियादहै। उसीमें 
से कु प्रसादी गुरुकृपा से प्राप्त होने पर उसे हम यहां प्रकाशित कररहेर्है। 

हमारी मान्यता है कि धे यन्त्र आज के व्यस्त जीवन मे अनेक समःप्यागोंसे 
धिरे हुए मानव के लिए एक उत्तम सहायक बनकर उसकी कठिनादयों को दुर 
दरगे तथा उसकी “अपेक्षा गौर आकांक्षा की पृतिमे सफल सिद्ध होगे।' हमने 
अन्यत्र लिखाभीदहैकि- 


नानाभ्पेक्षा नराणां प्रतिपदम्‌ दिताः सम्भवन्त्यत्र लोके, 
िचाकाक्षा अनेका अपिच विदधति प्रत्यहं स्वंभ्रसारम्‌। 
तासामत्रा्थसिद्धयं परमसकूदणावविभरार्यमुनोन््र - 
नके मार्गाः प्रदिष्टा इह तदनुगतो यन्त्रमार्गो विषेयः ॥। 


(१४) 


श्यात्‌ इस लोक मं मनृष्यों की अनेक प्रकार की आकांक्षाएं उत्पन्न होती 
ह मोर अनेक अपेक्षाएं भी प्रतिदिन अपना प्रसार करती रहती ह । उन सबकी 
सिद्धि के लिए यहां परम कृपालु आयं ऋषि महषियों ने अनेक मागं दिवलाणए है, 
छने से यन्त्रमागं भी एक है जिसका आश्रय लेना चाहिए । 

-यन्त्र-साधना' एक सरल, सुगम ओर उत्तम मागं है तथा इसकी विधिवत्‌ 


साध्नाकरनेसेसभी प्रकार की सिद्धि के द्वार खल जाते रै । इसलिए कहा गया 
डैकि- 


सर्वाप्तामेव सिद्धीनां यन्त्रसाधनम्‌त्तमम्‌ । 
दारं शास्र षु सम्प्रोक्तं तस्मात्‌ तत्‌ परिशीत्यताम्‌ ।1 


र 
यन्त ` शब्दाथं ओर परिभाषा 


“यन्त्र' शब्द “यम्‌' धातुसे बना है। इस धातुके भं क्रमशः विपरीत, 
परिवेषण भौर वेष्टन भादि होतेर्है। यच्छति अनेति यन्व्रम्‌ अथवा यमयति 
अचरे ति यन्त्रम्‌ । दस ब्युत्पत्ति के अनुसार यम्‌ धातु से उणादिसृत्र-गृधुपचिव 
चियमिसदिक्षदिभ्यस्त्रः द्वारा त्र प्रत्यय होने से “यन्त्रः शब्द सिद्ध होता है। 

आगमानूसार इसकी व्युत्पत्ति यच्छति व्रायते चेति यन्त्रम्‌ होगी । इसके 
अनुसार यमन ओर त्राणरूप दो धातुओं से यह्‌ शब्द बनेगा । भावाथं होग-“जो 
ज्यति अपनी चेष्टामों को नियमित करके आकार विशेष में अपने इष्ट को अचंना- 
भावना करता है उसका व्राण-रक्षा करने वाला” । मन्त्र मौर तन्त्र के अयं भी इसी 
भ्रकार आगमो मे बताये गये है । इसी आधार पर यन्त्र में 'शवितियों का नियन्त्रण 
मानागया है कि यन्त्र शक्तियों का भण्डार होता हे, इससे साधक अपनी साधना 
फे बल षर ययेष्ट ऊर्जा प्राप्त फर सकता है 1 आदि । 


दवीभागवत मे अर्चा-प्रतिमाके जभादमे यन््रको ही इष्ट्देव का स्वरूप 
बतलाते हुए कहा गया है कि मच्च भिवे तथा यन्त्रम्‌ । (३।२६।२१) 
नारदीय-पुराण मे इसी बात की पुष्टि करते हुए प्रसंगवश कहा गया है कि- 
आपोऽग्निह दयं चक्रं विष्णोः क्षेत्-समूव्‌ भवम्‌ । 
यन्रञ्च प्रतिमास्थानमर्चने सर्वदा हरेः॥ 
अर्थात्‌ जल, अग्नि, हदय, चक्र, विष्णु के क्षेत्र में उत्पन्न वस्तु ओौर यन्त्र ये 
सब भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के समान पजन के स्थान दहै । 
गौतमीय-तन्त्र मे भी यही बात कही गई है- 
शालाग्रामे मणौ यन्त्रं भ्रतिमामण्डलेषु च । 
नित्यं पूजा हरेः कार्या नतु केवलभूतले ॥। 


(१६) 


अर्थात्‌-शालग्राम-शिला, मणि, यन्त्र, प्रतिमा गौर मण्डल पर भमवा 

` विष्णु की सदा पूजा करनी चादिए । केवल भूतल पर पूजत करना उचित नही है 
योगिनोतन्त्र मे भगवती पूजा के लिए जो स्थानं बताए गये है उनमें भो यते 

का तिदशदहैयथा- | | 

लिगस्थां पूजयेद्‌ देवीं ` पूस्तकस्थां तथेव च । 

ण्डलस्यां महामायां यन्त्रस्थां प्रतिमासु च ॥ 

जलस्थां वा शिलास्थां वा पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । इत्यादि! | 


तथा कौलावली तन्त्र मे भी यन्त्र का महत्व माना गुया है । यथा- 


करवीरे शक्लरक्ते ब्रोणं वा यत्र तिष्ठति। ` 
` , तत्र देवौ वसेन्तित्यं तद्यन्त्रं चण्डिका्चनम्‌ ॥ 
यन्त्र मौर देवता मेँ क्य मानने के लिए भी शास्त मे कषा गया है कि 


तन्त्र मन्त्रमयं प्रोक्तं मन्त्रात्मा देवतंव हि । 
| ` बेहात्मनोर्यथा भेदो यन्त्र-देवतयोस्तथा ॥ 
यन्त्र मन्त्ररूपः दै मन्त्र देवतार्बो का ही विग्रह है। जसे शरीर भौर आत्म 
भे भेद नहीं होता है" वैसे ही यन्त्र ओर देवता में भी कोई भेद नहीं होता है। 
अन्यत्र यह भी निदेश है कि यत्त्र को पूजा कए ` बिना देवता प्रसन्न नहं 
होते हं । यथा-- क 
मादो लिलेद्‌ यन्त्राजं देवरतायारच विग्रहम्‌ । 
काम-कोधादि - वोषोत्य - सरवदुःल-निगर्त्रणात्‌ ॥ 
यनतरभित्याहुरेतस्मन्‌ देवः प्रीणाति पजितः। 
विना यन्त्रण पृजायां देवता न प्रसीदति ॥ 
दुःखनियन्तरणाद्‌ यन््रमित्या्र््तरेदिनः। 
साधना के आरम्भे देवता के विग्रह-शरीररूप यन्त्र का लेखन कृदं। 
काम, कोष गादि दोषों से उतपन्न सतर प्रकार के दुःखों का नियन्त्रण करे ष 
ही इते न्त्र" कहते हं। इसकी पूना करणे से देवता परसन्त होते है । यन्न टी 


( १७ 


परजा किु बिना देवता प्रसन्न नहीं होते ह ॥ भाग शास्त्रज्ञो ने दुःखो का 
निवारण करने से ही इसे "यन्त्र कहा है 1 । 
इस प्रकार यन्वर की महिमा, उसकी पूजा के फल आदि का जागम, तन्व" 

पुराण एवं अन्यान्य पन्थो मे विस्तार-पूवैक उल्लेख हमा है 1 वैसे .यमनात्‌ 
श्रायत इति. यन्त्रम्‌ यह निरक्ति भी विशेषांक होने से प्रसिद्ध ही है 1 
जिस प्रकार सामान्य जीवों के रहने के लिए उनके धर बने रहते है या ` 
। बनाए जाते ह उसी प्रकार देवतां के निवास योग्य गृह भी यन्त्र ही है । यन्तो ` 
। का अपर नाम देवनगर भी टै (जिसके आधार पर बनी लिपि को, देवनागरी 
कहा जाता है) । इन देवनगरं मे न केवल अकेले देव का ही आवास होता 
है, अपितु भरत्येक देव के अधिदेव, ्रत्यधिदैव, परिकर आदि का भीं गवास . 
होता है 1 अतः यन्त्र केवल कु रेलामों का विनोदात्मक जाल मात्र न होकर 
साक्षात्‌ सपरिवार देवताओं का “भावसगृहं है" यह मानना चाहिए । . | 

यन्त्र को 'देवनगंर अथवा मदेवतागो का आवास-गृ ` कहना हौ वस्तुतः ५ 
यन्त्र की `एक उत्तम परिभाषा कही जा सकती है । यह .गृह॒ केवल गृहमात , ही 
न होकर एकं मजबूत दुर्गे है, जिसमे अपने-अपने स्थान, . दिशा, मण्डल, 
कोण आदि के अधिपति पूर्णरूप से सादर आमन्वित होकर पूजा भ्राप्त करते दै 
तथा यन्् के भधान अधिष्ठाता देव की आाज्ञा पाकर अयने-अपने स्थाना की ` 
सुरक्षा के लिए नियुक्त होते है । . इस तरह्‌ - यन्त्रस्य पूरा देव-परिवार धारक- 
साधक की सुरक्षा एवं कायं सिद्धि में सदा-सदा सह।यक होता दे 1 । 

यही आवास-गृहरूप यन्त्र भारतीय ज्ञान-विज्ञान के लिए प्रतीक के रूप 

म सर्वत्र व्याप्त होकर इतना घुल-भिल गया है कि इसका अपना मूलस जव 
उन्टी-का एक वास्तविक रूप बन चुका है । इस दृष्टि से लिपिततत्व जौर यन्त्रः 
की एकरूपता के वारे मे कुछ निदेश आगे दिया जा रहा 1 


| 


यन्त्र की उत्पत्ति एवं विकार 


भारतीय वेदादि शस्त्रो से यह सिद्ध होता है कि प्राणी के उत्पत्तिकाः 

के साथ ही जिस वाणी का आविर्भाव होता है वह परा, पद्यन्ती एवं मध्य 
केक्रम से होती हुई स्वंजनथाग्य ध्वनि के रूप मे "वंखरी" कहलाती ै। 
इस वंखरी का स्वंप्रथम वणं “2” है । यह्‌ ओङ्कार समस्त वाणी-वभव गर 
मूलजोत है तथा इसी "के आकार-विकार से वणंलिपियों का विका 
इहै 7, 
इ्वास-पश्वास के समय “जजपा-गायत्री" के" रूप में प्रसिद्ध बीजमनः 

। सोऽहम्‌" के समौरहकालोपहोने पर 'मोम्‌ का रह्‌ जाना तथा उच्चारण 
यन्तर्प कण्ठतालु-नासिका के माष्यम से घ्वनि. कृ प्रकट होना ही के 
रेलामय रूप को व्यक्त करता है । गोद्कार के विभिन्न खण्डां से आचार्यो 

` नै लिपरिदेवनागरी का स्वरूप स्थिर किया तथा १से९ तक के अंकोंकी 
जाङ़ृति निदिचित की 1 । | । | 


"बिन्दु" भारतीय वाङ्मय का सबसे पहला तत्त्व है जिसके आधार प्र, 
इच्छा, ज्ञान भौर क्रियाशक्तिके स्पे त्रिकोणात्मक विकास हमा है । शून्य | 
पुरणेता का संकेतात्मक रूप है । इसी .आनन्द समद्र मे ` विराजमान परमात्मा ¦ 
जव इच्छा करता है कि--एकोऽहं बह स्याम्‌ म मकेलां हं, नेक बन । 
जाऊ । वस, उसी समय मकड़ी के जाते को तरह सृष्टि-विस्तार होने लगता है। ¦ 
भगवती पराम्बा पूर्णमवी विम्दुख्पा ई । उस विन्दु मे उपर्युक्त ` भावना का ` 

उल्लास होने पर प्रथम लिन्दु टल कर इच्टाशतित के रूपमे वाहूर आती ` 


“= बुर आ ई तधा तीसरी क्रियादानिति के | 


1 


| 
। 


| 


| । 
॥ 


( ९ ) र 
खूप नं । इन तीनों बिन्दुं के परस्पर मिल जाने से त्रिकोण' बनता है गौर 
इसं प्रकार त्रिकोणगत रेखाओं के खण्डों से न्यूनाधिक रेखां बनती है । रेखाओं 
जर विन्दो के, दिशा जौर विदिशा भ॑ लने बाते रूपों सने तिरी, गोल, 
लम्बी, चौडी, मिश्च तथा विभिन्न. भ्रकार डी आछृतियां बन जाती है। एेसी 


¦ आकृतिं का एकं निरिचित स्वरूप ही यन्त्र कहलाता है । 


विदव की. समस्त वस्तुं मं किसी न किसं। प्रकार. षणे एक निचित. 


| आकृति अवद्य हे । एसी आङृतियों न से कतिपय आकृतियों का तत्त्ववेत्ता ` 
। महूषियों ने अपने दीर्थकालीन स्वाध्याय, मनन भौर निदिध्यासन के आघार पर 


परीक्षण किया 1 उसके फलस्वरूप यहं नियं लिया गया किं कौन सी आकृति 


. किंस देव से सम्बद्ध होकर कौन-कौन सा कार्यं सिद्ध करने मं सहायक 


होती. ! 


सृष्टि के उपादान-का रणभूत पांच तत्त्व-- ए-ृथ्वी, , २-जल, ३-अग्नि, 


च| -४-वायु ओर .५-माकाश . का उपयुक्त आकृतियो म, समन्वय होने से इन तत्त्वो 


= । त | - 
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क त श ता 


के गुणधम भी काये-सिद्ि मे सहायक. होते है 1 यहः बात खोजकर इन्‌ तत्त्वों 
के मण्डलो का उसमे मिश्रण किया,। मण्डलो . के आकार मूल आकारो के साथ 
मिलाकर हीः. मौन नीं रहे, अपितु उने आङृतिगरो को जौर्‌ भी गतिशील 


| बनाने की दृष्ट से इनम की क, कहीं वणे, क बीजाक्षर तो कं मन्तराक्षर 


.-ापित कलले. क विषोन प्रस्तुत कि गये \ 


कु यन्त्र वस्तु अथवा प्राणियों की आति के साथ मिधित रूप म भस्तुत्‌ 
हए तो कुछ एसे मी गकार निर्धारित किए गये जिनमे देवता आदि की 
` आङृतियो को.मी.स्थान मिला ॥ क क: 


` लिपितस्व ओर यन्त्र. . 


` मनुष्य के पासु उसके अपने भावों को यथावत्‌, प्रकट. करै के लिए तीन 


साघन' माने गे. है । वह संकेत दवारा, उच्चारण से तथा लिखकर अपने भावो 
को व्यक्त करता है । संकेतो मे भिन्न-भिनल.अंग ही वणेमाला का कायं करते 


(^ ९९ ५ 


है । ध्यान के समय ये संकेत आन्तरिक रूप को धारण करते हैँ लौर ष 
भावना को माराष्य के प्रति पित करते है । ` बोलने मे पहले जव्यक्त धव 
जर बद्‌. मे व्यक्त उच्वारण का प्रभाव पडताःहै। जेखन में बिन्दु गौर उस 
ही विभिन्न खण्ड रेलागों के साय. मिलकर लिपि के रूप में व्यक्त होते 

विद्वानों ने लिपि की चारे अवस्थाएं मानी, है ओर उनको विकास . इस प्रका 
दिलाया है 





: द  रोः.बवस्या्ों कां विकास कमशो चिङ्घ-वस्तुचित्र, . संस 
लयात्मकं वर्णः. तथा स्वतन्ः ध्वनि.तीकात्मक खूप. भँ हमा है ` इनमे ] 


` :. देवनागरी लिपितो ध्वन्यात्मक- फोनेविकि होने. के कारणे .पाचवीं अवस्थामयं 
मानीःजाती हैः! . .: ` . | 
उदाहरण के तिए हम श्री" बीज की लिपिःको विवार करं । "व्भेनिषष ॑ 
म प्रत्येकं वर्णं को ` देवरूप-माना है मौर उसके साय मात्रा जादि का समन्वय । 
होने से वंह एक मन््ररूप ही बन. जाता है 4यया--: `... . | 
समात्रकः ` शरेफश्च वणस्तत्सानुनासिकः । 
सानृस्वार-विसरगो ` हि - युं देवत्वमृच्छति ॥ . . ` 


(मात्रा, रेफ, अनुनासिक, अनुस्वार ओरं विसु्गं के साय सिचं. यया वणं | 
देवता का स्वरूप बन जाता दै।) | 


ती प्रसंग मे ब्राकांर.के लेखन का वणन करते हए बताया है किह 
क्षर शिव को पयपि है, ^र' इच्छां शिव की. शक्ति का वाचक है अर्थात्‌ 
शृलाषार का सूचक है 1. इन दौनों के भिभण से "द्रः बनता है स्व ' तया ' 
षं ह कौ मातायं इसकी दोनो मनाए है थे ही शिव की सृष्टि-शक्ति भे 


( २१ ) 


तथा जौर दै की मात्राएं क्रमा नासिका ओौर नेत्र 
व र है। “गो ओर “जौ की मात्राए दोनों कणं ह । | 
अनुनासिक का चन्द्र द्वितीया का चन्द्र तथा बिन्दु गंगा से युक्त जटा है । विसगं 
६ है . ताः ॐ ध्वनि - नादब्रह्म की भरतीक है । दोनों 'ड' @' की मात्राए ॐ 
पद्मासन मे वेषे हए चरण आसनशाक्ति ह । इसके अनुसार ह्ीकार का भ्राचीन 
१ आलेख नीचे लिखे अनुसार होता है-- 


॥ 
। 
| 
। 





। यह ह्वीकार का प्रतीकात्मक रूप प्रारम्म में यन्त्र रूप मे ही पूजित होता 
त था, बाद मेँ पुरुषाकृति में व्यक्त किया गया है । 

। इसी प्रकार देवनागरी का परत्यक वणं, . भिश्चव्णरूम, बीजाक्षर, कूटाक्षर 
4 । आदि यन्त्र केरूप मेही प्रकृति के चरित्र का. रहस्योद्घाटन करते रह तथा 
त्‌ विविध आकार बाले यन्तर, गूढ़ संकेत से पूणं होते हं । 
| इनकी रेखागों का विविध प्रकार से किया गया आवतंन इसकी शक्ति को 
ध. ` 1 | ॑ - 

| | 


(` २२ ) | 
प्रकट करता है! यह दाक्ति हमे मात्र रेखाओं के मिश्चण से बनी बाति उ 


जारण कात नही हो भाती है; किन्तु यदि इ पर कठ विशय विन्न भि इ 
जाए तो स्वयमेव रस्य-प्न्थियां खुलने लगती है गौर उनके द्वारा एक साहषि ए 
आनन्द. का समुद्र हिलोरं लेने लगता ह । नी 
बिन्दु का महत्व ॑ | 
मारतीय द्धन भे शून्य को वड़ा महत्व मिला हे । शून्य-बिन्दु ससू 
` ओर सुष्टिविस्तार होकर पुनः शून्य भँ ही सृष्टि का विलय ददोनशास्वे\ ' 
वसे वडा तत्त्व है । विन्दु ही पूणे है । इसीलिए कहा गया है-- हि 
रण॑स्य पुरणंमादाय  पु्णमेवावदिष्यते ॥ 
इसी पूणता के प्रतीकभूत विन्दुरूप यन्र से प्राकृतिक वस्तुमो की रक 
हई है । पेड-यौधों मे टते ग्र, पतर, पुण्र गौर फल के रूप भे कट होर 
पणता के ही तत्त्व को परिपुष्ट करते है । ये सभी मन्वरूम हीःतो्है। 
इस लिपिततत्व के वास्तविक रहस्य को. अच्छी. तरह से न समक्ष! 
कारण हम इस अति महत्वपूणं तत्त्व की वातो को समक्षने मँ असमथं रहे ई 
हमारी प्राचीन ज्ञान-श्ःखला के दूट जाने के कारण प्रतीकरूप में प्रस्तुत श्नि 
गये तत्त्व गब ध्वंसावशेष ओर प्रददनी के साधन मात्र रह गये ह । 
खजुराहो भौर `जगन्नाथ मद्दिर के : गम्बज तथा शिखर आदि में बं 
रति दक शित्पकृतियों को केवल अदलीलं समञ्चकर उपेक्षा की दृष्टि. 
देखा गया है जबकि वे वस्तुतः मन्रसास्त के अन्तरगत बीजमन्त्र ओौर कूटाक्षगे 
के संकेत है । इनका चिन्तन नेपाल में तान्तिक दिरोमणि राणा धन दमशे 
ओौर.कुछ अन्य विद्वानों ने किया है । | । 
. बीजमन्त्र से धन्य बीजमन्त्र की सृष्टि ` भ 
इसी प्रकार एक बीजमन्त्र से भिपितत्व की सूक्ष्मपद्धति से ही बीजमन्त्र 
के बदल जाने की क्रिया भी ज्ञातव्य है । 'सोद्रम के निरन्तरं जप से "ओम्‌ क॑ 


। ॐ 


(वः नय कडि ® 


3 2 क न्न 


।--- # 
के न्ये 


( २३ ) 


उत्ति, हीं बीज के ऊपरी हिस्से के लोपसे "ठे" बीज की उत्पत्ति आदि भी 

इसी लिपितत्त्व के रहस्यात्मक त्व के आभारीदह। इस प्रकार यन््रशास्तर 

एवं यन्त्ररचना भी लिपितत्त्व पर ही अपनी महिमा को प्रतिष्ठित करते ह । 
“"जारतीय लिपियों का तान्त्रिक आधार” शीषंक लेख मे डा° भानुशंकर 


मेहता ने लिखा है कि-- 


“"तन्त्रजास्तर के अनुसार रत्येक वरणं एक अक्षर मात्र ही नहीं है, बल्कि 


। एक देवतामूति है जिसका अपना रूप है, अपना वेप है, अपना श्युगार दहै 1 एक 
। बार इस तत्व को समञ्च लेने पर भिन्न-भिन्न लिपियों नने रूपभेद की बात 
। समक्ची जा सकतीः है । एक ही व्यक्ति की मूरति भिन्न-भिन्न कलाकार भिन्न- 


निन्त रूप से वताते है क्योकि उनमें दृष्टिभेद होता है 1 कोई भगे से देखता रै. 


कोई पीयसे, कोई दाएंसेतो कोई बाएं से । इसी प्रकार देवता के भी गा 


मिन्न-भिन्न हो सकते है ओर आसन भेद भी हो सक्ते है ।` 
जिन लिपियो का यन््रलेलन भं उपयोग होता आया है उनको तन्तरोक्त- 


| हुए बिना आौर कोई गति नहीं दै । क्योकि यन््र-लेखन मे जो बीजाक्षर आदि 
। लिखने के लिए कहा गया है वे कंसे लि जाएं ? इसः प्रन के समाधानाथं 


ही "वर्णोडा र-तन््र म लिपि रेखा-विन्यास परिभाषित है 1 तन्त्रोक्त लिपिरेखाओं 


। के तत्तद्‌ लिपि मे गमित रहने के कारणदहीये सव लिपियां ` यन््र-लेखन में 


विनियुक्त एवं सफल होती आई है । महातान्त्रिक आचायं भास्करराय ने अपने 
निबन्धो से प्राणिमात्र के सूक्ष्म शरीरके मूल में षट्चक्रं का रहना, सृष्टि के 


: मूल मेँ श्रीचक्र आदि का प्राकृतिक खूप से रहना तथा चक्रों मे बीजाक्षर 


आदि लिपियों का आकाश मे, चमकती हई बिजली की! रेखाओं के समान 
अपंचीङृत तेजोरूप ` रेलाओं से अंकित रहना प्रमाणित कियाहै। इस प्रकार 


+ 


दैवी-विग्रहरूप हमारी वर्णमाला से ही मगवती भारती का भव्य देवी-स्वरूप 


। बना हुआ है जिसका व्यान हम मातृका-न्यास मे सदा करते ह! 


यन्त्र श्रौर जनसाधपरण का भम्‌ 


। 4 

: 
¢ | 

| 


भारत ओर भारत के बाहर के विदेशी लोग भी यन्त्र वियासे परिकि | | 


ह । जिसका थीड़ा-सा भी परिचय साधना-वृत्ति, साधकं समुदाय, साधनो 
साहित्य अथवा आस्तिक व्यक्तियों से रहा है थवा जिन्हनि एसे लोगों श्र 
संसर्गे भो प्राप्त किया दहै वे यत्त्र के वारे मे थोडा बहुत अवश्य जानते है। 
वहुत-कुछ लोग. अपनी-अपनी जानकारी के अनुसार यन्त्रो का आदर भी कये 


फल मी प्राप्त करते ह । 


है मौर क आवश्यकता पड़ने पर उसके .क्ञातामों से यन्त्र प्राप्त करके उस 


हमारे देशका समाज दोक्षणिक दृष्टि-से दो वर्गो म ५ एमा है । इस 


एक है शिक्षितो ` का गौर दसरा है अशिक्षितों का । इन दोनों वर्गो के भी 


दो-दो भेद मौर किये जा सकते ह । जिनमे सस्छृतिनिष्ठ शिक्षित गौर संस्कृति. 
शून्य शिक्षित, ये प्रथमं वगं के भेद हँ जबकि अशिक्षितं वगं के श्रद्धाल तथा, 


अज्ञात एसे दो भेद्‌ होते ह । जो संस्छृतिनिष्ठ रिकषित है वे ही हमारी परंपरा, 
जाचार-विचार.तथा आस्तिक साधनाभों से परिचित होते है । जिन्हे सांस्कृतिक 
जान नहीं मिलता, हरी जीवन में घुले-मिले रहते है" न पूरवंजों कौ ध रोहृर 
मे सस्कृति का ज्ञान मिलता है गौर न तात्कालिक वातावरण ही उन्हे भारतीय 


सस्कृति के प्रति अनुराग करने की प्रेरणा देता है वे इस यन््र-मन््रमयी साधना | 


को क्या समञ्ञे ? अरिक्षित वगं से जो चानु समुदाय है वह अपनी सूुक्ष-वूक्ष 


के समान लोगों से प्ररणा-प्राप्त होने पर कुछ करता है ओर जो अज्ञात हवे 
तो देनिक समस्यायों भ ही उलन रहते है । 


॥ 


{ २५ .) 
इस रकार बहूत कम लोग एेसी अच्छी प्रवृत्ति म पहुंच पाते है । गीता में 


| भगवान्‌ ने यह स्पष्ट ही कहा दै- 


। 
1 
| 
१ 
' 
| 


` अनुष्याणां सहस्ेवु करिचव्‌ यतति तिये । 
यततामपि सिद्धानां करिवन्मा वेत्ति तत्बतः ॥ ` 


इसका आदाय यह है कि हजारो मनुष्यों मे कोई विरला मनुष्य ही सिद्धि 


। के लिए प्रयत करता दै तथा जो सिद्ध लोग भ्यत्न करते है उनम भी कोई 


==-8 = 224 = (~ न्द्र भन्ये 


| -विरला ही मुङ्ञे तत््वूर्वक जानता है 1 


एसी स्थिति में जसौ कि जनसालारण मं धमं के प्रति अनास्था, ईव र के 


। अति अविरवास, मन््-तन्त्, स्तुति-पाठ आदि के प्रति उपेक्षा उर उसे कुछ 
। लोगो का मिथ्या प्रचार मानकर एक "श्रम" की संज्ञा दी जातीदहैउसी प्रकार 
। यन्तर एवं उनकी साधना को निरर्थक तथा श्रमपूणं कहा जाता है 1 इधर कछ 
। लोग ज्ञा, पण्डित अथवा सामान्य ज्ञान रखकर यत््रादि देकर अपना 


। व्यवसाय चलाने वाले सिद्ध बनकर लोगो को ठ्गते रहते दह ओर उससे द्रव्य 


| 


। 


| 


, प्राप्त कर लेते है, जबकि उनका परिणाम चु साघना के अभाव मं कुछ नहीं 
। निकलता 1 अतः 'खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत सच होती है 


ओर वे इस.साघना को व्यथं का पाखण्ड समश्चने लगते ह । ` 


कुर बातं.ओर फंली हुई है किं "हिन्दर-सम्प्रदाय के मन्त्र भिभितर्है, साप 
से ग्रस्त है, उनके विधान कठिन ' है उनको साघना में कई भ्रकार की पूजा, 
जप, हवन, तर्पण, माजन, ब्राह्मण भोजन जंसी क्रियाएं करनी पड़ती है गौर 


# 


अन्त से परिणाम क्या होगा यह अनिर्चित ही रहता है । जबकि अन्य घम के 


| यन शीघ्र सिद्ध होकर फलदायी होते है ।' किन्तु बात यह एेसी नहीं है । 
जसी जिनको आवश्यकता होती है उसी के समान तैयारी करनी पडती है 
। महायुदध के लिये विशाल सेना ओर युद्ध सामग्री म वि्ाल होनी चाहिये जबकि 
। सामान्य रगड़े को शान्त करने के लिए सामान्य प्रभाव से ही काम चल जाता 


है । उसी भकार कर्मभेद से यन्तर भौ सिद्धकरने भं जपादि कयि जाते दै 


| 

| ( २६ ) | 

अतः भयभीत नहीं होना चाहिये । सत्कायं मं परवृत्तं होकर अपनी पुरानी , 
धरोहर को सम्हाल कर इससे अपना आात्मबलः, ज्ञानबल गौर भुख-सम्पदा कौ | 
अभिवृद्धि का निरन्तर भ्यास करना चाहिए। गीता मे भगवान्‌ छृष्ण ने | 
स्पष्ट ही कहा है कि-संशयात्मा विनश्यति" मर्थात्‌ जिसके मन मे शंका 
रहती है, वह्‌ विनष्ट हो जाता है 1 अतः निःशङ्क, होकर यन््-साधना मे प्रवृत्त 
होवे, मत्र्य ही सिदध प्राप्त होगी । | 
वस्तुतः यत्त्र च्या है | | | 
दन का संकषप्त किन्तु गहन वास्तविक उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है | 


यन्त्र की रचना विन्दु से होती है । विन्दु शब्द की रचना में तीन धातुओं 

का एकीकरण माना गया है । अर्थात्‌ व्याकरण के "विद्‌" धातु का पहला अथं | 
सत्ता वाचक है । अतः उससे बनाये गये विन्दु शब्द का अथं ®सत्ता' होगा । दूसरा ¦ 
अथं है श्ञान' । अतः बिन्दु का दुसरा अथं भी ज्ञान होगा। तीसरा अथं है, 
श्लाभ' । अतः विन्दु का तीसरा अथं होगा लाभः । विद्‌ सत्तायां, विद्‌ ज्ञाने! 
भौर विद्‌ लाभे इन तीनों धातुओं से. निष्पन्न बिन्दु का अथं क्रमशः इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया का सूचक ह । येही तीन विन्दु मिलकर त्रिकोण बनाते है । ` 
त्रिकोण से वने विभिन्न विस्तारो का विवेचन पहले किया जा चका है ! । 
अन्य वृष्टि से यन्त्र इच्छास्यानीय होने से प्रथम श्रेणी का प्रतीक है । 

जसे परमात्मा की यह इच्छा कि “एकोऽहं वहु स्याम्‌” भँ अकेला ह, बहुरूप | 
बनु 1 इतके वारा ही ईश्वर सृष्टि का गारम्म करके उसमे व्याप्त रहते हुए ¦ 
उसका विस्तार करता है, उसी भकार यन्त्र भी इसकी इच्छाराद्ति का पहला 
तीक है । अथात्‌ सृष्टि के गारम्भ का स्वरूप है । इसी.का दुसरा रूप "ज्ञानः | 
का अ्तीक है जो ` मुति-प्रतिमा के रूप मेँ अधिक स्पष्ट होकर अपनी सत्ता का 
नान कराता है, अवयवो का ज्ञान होने से इच्छा का विस्तार होता है तथा| 
रर्चरण-गुलादि स्वसूप देकर गपने आप को पहचानने मं आनव को सुविधा! 


( २७ ) 


होती है. 1. ““यह मुक्चसा ही है" यह सर्वगुण सम्पन्न, सर्वसत्ता सम्पन्न है, मुङ्षमे 
दुर्बलता है. अतः उसे दरूरकरर्भैभी एसा ही वनूं।" एसी प्रेरणा से साषनामे. . 
` आगे बढ़ने की चक्ति मिलती है । 


इधर मन्त्र दूसरा रूप दे जो ज्ञान का प्रतीक है! यन्त्र की सत्ता इच्छा 
` के पदचात्‌ उसे पहचानने के लिए मन्त्र आवद्यक है । मन्त्र-ज्ञान दारा बलाबल 
का परिचय प्राप्त होता है । तीसरा स्वरूप क्रिया है । इच्छा होने पर उसका 
ज्ञान प्रप्त करना ओर उसकी सिद्धि के लिए “क्रिया” करना विधिसंगत है। 
अतः मूति की पूजा-अर्चना करके इष्टदेवे को भसर्न किया जाता है । यन्त्र गौर 
मत्र को सिद्धि भी शतन्त्र' पर आधारित है । तन्त्रहीक्रिया है। 


इस प्रकार यन्त्र सर्वोच्चस्थानीय है तथा मन्त्र ओर तन्श्र इसके साधक 
तत्त्व है । आगमो के अनुसार तीनों मिलकर साधक की कामनाओं को पूर्णं 
करते है। 

अतः इतना ही" समश्चना पर्याप्त है किं “यन्त्र समस्त सिद्धियों का द्वार है, 
देवतां का आवास-गृह है, सृष्टि का भरल है, ज्ञान-विज्ञान का केनद्रस्यल है 1 
उपासना का एकमात्र माधार है, तथा यन्त्र-सिद्धि से ही सर्वविध सिद्धियां 
सुलभ है 1“ 


यन्त्रो की भ्राक्तियां तथा भ्रन्य ज्ञातव्य 
जिस प्रकार यन्तर अनेकं है उसी प्रकार यन्त्रो की आकृतियां भी बनेकं है। | 
हमने थन्त्रो के प्रकारो के वारे मे विवेचन करते हए आ्रुंतियों के वारे मेभी 
कुछ निर्देश किया है" इस प्म्बन्ध मे यहां विस्तार से विचार किया जा रहा.है। 
ुसयल्य से यं की भृतियां शू के लिएबौर श्रयोग' के निए | 
बनाई जाती है । पूजा के यत्रं की आङ़ृति के कुछ स्वरूप शास्त्रों में मिलते है. 
जिनमे. १. भूपृष्ठ, २. मेरुपृष्ठ, ३. पाताल, ४. मेस्प्रस्तार ओर ५. कूमपृष्ट , 
एसे पांच प्रकार देखने मं आति ह । इनका परिचय इत प्रकार है, | 
१. भूपुष्ठ यन्त्र इस आकृति के यत्र किसी भी. वस्तुः के बनाये जा, 
सकृते ` है । इसमे मूपृष्ठ का तात्पयं है समतल भूमि का भाग । अर्यात्‌ 
भूपृष्य्यंन समतल आकार वाली वस्तु पर यं की आति को उत्कीणं करे 
बनाया जाता है । इसके दो प्रकार होते है ं । 
(क) रेखा, वरण, ं्र,बीज आदि जो भी यंत्राधार पर अंकित हों, बे. 
उभरे हए हो । (ल) उपयुक्त बातें उत्कीणं (लुदी हुई) हो । | 
५ २ मेद-पुष्ठ यन््र- थह आढ़ति वस्तु के आकार को मेर की. तरह 
` ऊरी करमशः उठी हई पवताकार मे.बनाई जाती है । अंतिम भागः शिर होता 
है जो ऊपर नुकीला बन णाता है । नीचे का हिस्सा चौडा.होता.है- जो बीच भे. 
कमे छोटा होता जाता हं। इसमे भौ रेखा आदि १. उंभरी हई. ता 
२. उत्कीर्ण होती ह । \ ८ „ । 4 न 
४ ३. पाताल यन्त्र- यह मेखपुष्ठ यंत्र के विपरीत ठीक | उसी पदति से | 
गड्ढे के रूप में सुदा हमा होता है । यह कटोरी के ाकार का अनता है ॥ 


| |  . ( २९. ) 
। . ` ४. मेरप्रस्तार यन्त्र- मेरुपृष्ठ भें जसे रेला आदि उभरे हए गौर खुद 
हृए होते है वे ही इस य॑त्राकृति मे कटे हुए होते द । देखने म एसा भरतीत होता 
ह कि यंत्रांकन का प्रत्येक भाग काट कर एक के ऊपर एक रला हा हो । 
कूर्मपुष्ठ-यन्त्र--यह आकृति मेख्यंत्र के शिखर से रहित. तथाः 
। कर ठलाववाली होती है । नवे का आकार चौकोर `तथा ऊपर का आकार 
¡ कंच्ृए की पीठ के समान होता है । 
: कुछ अन्य आकृतियों भँ अंकित यंत्र भी यत्र-तत्र दिखाई देते है । यथा-- 
` ` . गलेमेंघारण करने के योग्य जंजीर के पेण्डुलम. में त्रिकोण, स्वस्तिक, 
। पान भादि कौ आकृति भं बने हए । कुछ यंच एक निदिचत प्रकार की पीरिक्रा- 
। वरक बनाकर उस पर भी बनाये जाते है । 
से यंत्रों क्षी रचना भिन्न-भिन्न फलों को लक्षय मे रखकर की जाती है 
। जिसका ज्ञान गुर परम्परा से प्राप्त करना चाहिए ।. ` 
 यन्त्रोकासूति के रूपमे पूजन- हमारे देश में करई स्थान पसे 
` जहां यंत्रकोःही मंदिरों में मगवती की प्रतिमा के रूपमे वर्त्र आाभरणादि 
 पहनाक्रर ददन के लिए प्रस्तुत. किया जाता है.1. गुज रात म श्री बहुचरा माता 
, के मंदिर में गायत्री-यत्रं कोः ओर अम्बामाता के मंदिर मं बीसायंत्रकोएेसेदही 
। आभरणो से अलंकृत किया जाता है । एेसा वहां के जानकारों का कथन है ।१ 


' यन्त्राकृतिमय देवीप्रासाद-मन्दिर .. , 
| .: गुजरात में ही खेडब्रह्या' नामक अम्बामाता का मदिर तथा डाकोरजी भ 
द्र दारका के गंकराचायं दारा निमित श्रीयन््ररूप मंदिर यन्तराङत्रि रूप गंदिरो के 


१. ` इसी.भ्रकार अन्य देवताओं के यंत्रं की- ` आकृतियों.कीो पूजाएुं भारत के 

` . देव-मेदिरों मंकी जाती है भथवा स्वतंत्रर्प मंसे यत्रोको ही उन 

- . स्थानों मे प्रधानरूप से एेसे पूजित कर वहम के अधिष्ठातृ देवो कीमी 
अच॑नाएं की जाती है । तिरुपति, नाथद्वारा आदि प्रसिद्ध मंदिर इसके 
 भरमाणदहै। ` । 


. ( ३० ) क । , छ 
उदाहरण हैँ 1 एसे ही मंदिर अन्य प्रदेशो मे यत्र-तत्र देखे जा. सकते है । | 


पांच तत्त्वों की आकृति वाले यन्त्र गोर उनका फल - र 
` रेलायंत्र ओर अकयं मे “पृथ्वी, जल, जननि, वायु मौर आकाश" इल 
तत्त्वो का भी समावेश किया जाता है । इनमे पृथ्वी, जल ओर अग्नि की रे 
तो स्पष्टतः ज्ञात हो जाती .है । जसे ¶थ्वी का आकार चौक्रोर-चतुप्कोणाते 
है । जल का मण्डल गोल वृत्ताकार माना गया दै1 अन्तिः्का.आाकार त्रित 
खूप है 1१ वरुण के मण्डल को च्रिवृत्तं ओरः साढ़ं तीन आवतं वाला भी तिर 
है, तब वह सार्धत्रिवलयाकारा कुण्डलिनी का स्वरूप होः जाता है । | 
त्रिकोण जब ऊव्वेमुख ओर अधोमुख के रूप मे लिखा जात्‌ है तव! 

क्रमः शिव ओौर मगवती का सूचन करता हैः . `; . . 


पंचदशी यंत्र के सवेष भें मी हमारे ` यहां . तत्त्वो ` का वणन आया | 
द्यपि वहां इन तत्त्वों के आकार नहीं है; किन्तु अंकों की योजना ही -वहां तत 
करा सुचन करती है 1 अतः तत्त्वों की उपासना से मिलने वाले फलो का संक्षि 
ब्रणन वहां दिया का रहा है-- .‡ ` -* ` 

(१) पृथ्वी तचत यह तत्त्व स्थिरता, षयं, उत्साह, विचा र-ऽधाना 
भौतिक सुल एवं सफलता को प्रदान करता है] " 


(२) जल तत्त्व-- यह . तत्त्व चलता, सिनिर्षता;. सम्मानः भ्रमं, संतर 
एवं विवेक का प्रदाता है। | 


(४) वायु तत्त्व- यह तत्त्व क्िप्तता, अविवेक, अपय दुःख, सम्मा 
डता एवं अज्ञानता कोः बढ़ाने मेँ ऽ८।५कः होता है ! ` 


स ~ ~ 
£ अन्य मान्यता के अनुसार इन मण्डलो केआकार मे कुं भेद भी ह । 
४ (२) अग्नि तत्व --यह्‌ तत्त्व शीघ्रता, उद्रो ग, क्लेद, हानि, असफल 
„ बहुत परिस्म से कायं भे सफलता एव उग्र कमं की प्रवति में सहार्य 


होता है । 


॑ ~= (९) 

(५) आका तत्त्व--यह तत्त्व अध्यात्म-प्रम, वि रवित गहन-चिन्तनः, 
| मनन, अध्ययन एवं एकान्त का प्रतीक हं । इन तत्त्वों के सम्मिश्रण से फल में 
| न्यूनाधिकता आ जाती ह तथा कमे की दृष्टि से उनका उपयोग किया जाता है । 
| जिस यंत्र भें इन तत्त्वो की आकृतियों का निर्देश हो उसके मन््ादाय भी 
¦ उन्हीं तत्त्वों के अक्षर वाले प्राप्त होने पर सिद्धि में जधिक विलम्ब नहीं होता । 

। जिन व्यक्तियों का शास्त्रीय ज्ञान के प्रति अधिक क्षुकावहोवे स्वरओर 

| व्यजनो का भी तत्त्वशास्त्र की दृष्टि से मनन करं । उनके लिए मातृकाक्षरो. 
का तत्त्व-विचार निम्नलिखित हं- | 

पृथ्वी तत्त्व के वर्णं--उ, ऊ, ओ; ग, ज, ड, द, व, ल । 

नल तत्त्व के वर्णं--ौ, घ, क्ष, ठ, घ, म, व, स । 

अग्नि तत्त्व के वर्णं-ई, ई, ए, ख, छ, ठ, य, फ, र । 

वायुतत्त्व के वणं अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, य, ष । 

माकाज्ञ तत्तवं के वणं--अः, मं, ड, ज, णः न, म, श, ह्‌ । 

सिद्धमातृका अथवा वर्णंभाला के ही विस्तार पर मन्त्रादि का निर्माण 
ता हं । शास्त्र मे निदेश है किं पहले मातृका के वर्णो की उपासना कर 
लेनी चाहिए जिससे मं्सिद्ध मँ सहायता मिलती है । इसी प्रकार अंकों की 
| साधना तथा यंतरगत रेखागों की लेखनरूप साधना की जाती हे । 

। अंकों की संश्या वणेमातृका कं अक्षरों की करमागत गणना से बन जाती हं । 
अ-१, आ-२, इ-३, ई-४, इस तरह की गणना से अंकयत्रो के अंकों का योग किया 
जाएतो मंत्रो का आविर्मावि हो जाता हंएेसा भी गुरुजनों का कथन हं । 

साधक को यहः नहीं मूलना चाहिए कि-कोई भी साधना किसी एक ही 

। अग स पूणः नहीं होती हे । अपितु उसके लिए जो-जो अंग आवश्यक बताए 

। गये हं, उनकी पूति के लिए भी पूरा आग्रह रखना चाहिए । कछ पवार्यो की 
छोडकर सभी साधनागों का पूर्णाङ्गं प्राप्त होने पर ही साधना आरम्भ करने 

| निवि ˆ र्द होती है। 


| 
| 
। 








१ 
यन्त्रो के प्रकार श्रौर उनकं प्रयो 
४ नि 
जि भरकार मन्व ओर तन्वो के शास्त्रों मे अनेक प्रकार दिखलाये ये 
उसो भकार यन्त्रो के मी अनेक प्रकारो का निदेश शास्त्रों मे पराप्त. होता 
विधाता की सृष्टि मे कोई भी वस्तु देसी नही है जिसका स्वरूप यत्त्रस्म ^ 
होः। लौकिक दृष्टि से गरन््र एक प्रकार से विविध पुज से बनी मशीन क 
को व्यक्त करता है 1 कोई भी मशीन हम देखे तो उसमे कई छोटे-बड़ ¢ 
` लगे होते ह ओौर वे मरीन की क्रियाम किसी न किसी तरह का सहयोग शः 
रहते है । सबसे मिलकर मरीन जो कमं करती है उसका फल एक सिद 
स्स मे प्राप्त होता.है । इसी प्रकार शास्त्रीय यत्रं को भी हम एक मरीन! 
सकते है । ये यंत्र अपने अन्दर छोटे-बड़े पुज के सूप मेँ अंक, रणं, बीजः रई 
मत्र.आदिः को पृथक-पृथक या एक साथ धारण करते है । इसी साधना ष 
जाने बाली क्रियाओं का फल सिद्धि के रूप मे प्राप्त होकर अपेक्षित कामना 
की.पुति मं.सहायक होता है । 


इसी .क्रियाकारित्व ओौर फलदायकत्व तत्व के भाधार पर सर्वप्रथम एं 
के कु प्रकार निरिचत होते है । यया- | 


१. रेलात्मक यन्त्र-केवल रेखायों के गोल, आयत, समचतुरल्र ! 
अन्य कोणमूलक यतरो मेँ इनके बहुत से रूप प्राप्त होते है । गोल आकारं 
कमल, पृष्म.मौर पत्रादि की रचनाएं ओर रेखां से त्रिकोण, र 

षट्कोण अष्टकोणे बनते ह जब किं दोनो के योगर से अनेक जायु आदि 
आकार मे बने यंत्र भी प्रायः उपलन् होते है । 


। 


[1 


| २. आाकृतिमुलक यज््र- देव, मनुष्य ओर प्यु-पक्षियों की आकृति में 
नए हुए य्न का इसमें समाविद होता है । गणपति, यक्ष-यक्षिणी, मातंगिनी 
बण्टाक्णं तथा पुरषाकार यन्त, गज, अदव वृष्‌, हरण, सप, भारण्ड, काक 
दि पद्यु-पक्षियों के यंत्र इस दृष्टि.से स्मरणीय ह । 
। इस प्रकार मूलतः रेलाओं से निमित विभिन्न आछृतियों मे १- बीजमन्त्र 
१. मंत्रवर्णः, ३. अंक तथा ४. मिश्च पद्धति के प्रयोगो से । उपर्युक्त दो पदतियों 
ह पुनः चार प्रकार विकसित हृए है, जिनका परिचय इस प्रकार है-- । 
। ञीजमंत्रणभित यं्न- देवताओं के मंत्रो का सारभूत रूप बीजमंत्र 
रीता है । रेखाओं द्वारा निमित यं वाकृतियों अथवा कोष्ठक मँ इन बीजमंत्रो , 
हा लेखन कर्के यंत्र की शक्ति मे अभिवृद्धि की जाती है। 
। २. संत्रव्णंगभित यंत्र -त्येक देवता के गुण-रूपादि के वर्णेन जीर 
रिष्ट वर्णो के ढारा मंत्र का निर्माण होतादहै। उसी मंत्र के वर्णोकोयत्रमें 
लखने से यंत्र ओर मंत्र दोनों की विशिष्ट शक्तियो का एकत्र समावेश एसे 
त्रोमेंहो जाता दहै। 
। ३. अङ््गभित यंत्र -देवताग, वर्णो अथवा अन्य सकेतिक्र रूप में 
वकृत अंकों को. विदिष्ट पद्धति से लिखकर एसे यंत्र बनाए जाते है। इन 
त्रोमे १से € तक के अंकों से बने यन्त्र तथा किसी एक निचित संख्या के 
रक यंत्र प्रमुख है । 

४. भिश्च विधिमूलक यंत्र--उपयुक्त विधियो को ही कहीं दो विधियो 
श गौर कहीं तीनों विधियो का मिश्रण करके भी यंत्र. बनाए जाते है । अत 
हीं मंव-वरणं, कहीं वीज-मंत्र तो कहीं अंक अथवा तीनों एकं साथ लिखकर 
१ कृतियों को पूणं किया जाता है 1 


शास्त्रीय प्रयोगो की दष्टि से अन्य सात प्रकार--यंत्रों के शास्त्रीय 
ष्टिसेजो प्रयोग होते है उनके सात श्रकार प्राप्त होति हजो इस प्रकार 


। 








¢ ५) | 
९. करीर यन्त्र-हमारा शरीर स्वयं एक यवर है गौर इसे) 
कार के छोटे-बड़ पुं लगे हए है जिनके चलने से शरीर चलता 1 
रहता है गौर सभी चेतन क्रियाएं करता रहता है । एसे शंरीरगत फं 
है । उन्हीं मे से मख्य रूप से १. मूलाधार, २. स्वाधिष्ठान, ३. 
४. अनाहत, ५- विशुद्ध गौर ६. आज्ञाचक्र । इन ६ चक्रां को यंत्र रूप भे सं |: 
किया गया है । मस्तक के ऊपर एक सहस्रारचक्रं की भी कल्पना रँ 
है 1 इन यंत्र को धारण करके गाम्नाय-कम से साधना की जाती है । ¦ | 
के गलग-अलग मंत्र ह जिनका स्मरण करने से विभिन्न शकार के फ 
होते है । अतः इन्दं शरीर-यत्र कहते है । 
२. धारक यन्त्र- पूर्वोक्त यंतां की प्रतिष्ठा कर्के निदिचत व ` 
लिखकर शरोर के निर्चित अंगों पर धारण करने से कायं सिद्ध होते ह। : 
थं के लिएु अनेक पकार की विधियो का स्वतंत्र उल्लेख भौ प्राप्त हो 1 
, . ३. आसन यन्त्र- साधना करने के समय बैठते के आसन के नीर, 
बनाकर रखे जाते है । उन्हे 'आसन-यंत्र' कहते ह । एसे यों के बनाने की ` 
स्वतंन है । इन यंन पर मासन विष्ठा कर बैठने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो 
आसन-यत्र क। षर, भकार देवता्ों की प्रतिमा, भवन, मंदिर आदि बन 
भे रजे जाने वाला है 1 पत्यक देवता की प्रतिमा के नीचे भी यंत्र रं 
भमाव [स्वर रहता है ।+ ` ठ 
त ४ मण्डल यनत्त्र-अनुष्ठान - करते समय साधकं . के समूह को 
ति से बिभया जाता है कि उससे एक प्रकार के यंते की रचना हो, 
इते हम एक भकार की वूह-रचना भी कह सकते ह 1 जैसे युद्ध मे हाथी)! 
अर पदल संनिकों को विभिन सों भ व्यूह बनाकर लड़ा किया ज 


4 
॥ 
9 
॥ 

। ॥ 





ह भौर तदनंतर उने पुरस्वरणःविभि से ूणकर आसन भें रल के! 
इसते प्रतिदिन की जाने वाली 'मासन-विषि' की ावद्यकता नहीं रहं 


, ‰ -भासन-यन्वो को पहले सवा लाल की संख्या भे लिखकर सिद्ध कियाश 
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। उसी प्रकार अनुष्ठानं मे ` यह मण्डल बनाया जाता है । ` इसमे" नौ व्यक्ति होते 
। है । प्रधान साधक मध्यमे बैठकर इष्टमंत्र का जप करता है तथा चार दिदाओं 
। तथा चार- विदिशागों मे एसे आठ. व्यक्ति अंगमंत्र ओर उपाङ्मत्रों का 
। आम्नायानुसार जप करते है । इस पद्धति से की गई साघना शीघ्र फल प्रदान 
| करती है !¶ 
। ५. यजा यत्त्र-- जिस्‌. देव की साधना की जाती है उसकी अधिदेव | 
| अत्यधिदेव, लोकपालादि के साय स्थापना, ` आह्वानादि करने के लिए यह यत्र 
| बनाया जाता है 1 इस य॑त्र.की रचना कई प्रकारो से होती है-- (क) देवताओं 
की स्थापना के स्थानों पर अंक लिखे. जाते ह जिनके अनुसार पजा करते समय 
। उन~उने' देवताम्मो की नाम यं सेपूजा की जाती है। (ख) पूरे यंत्र मे जिस 
स्थान पर जिस देव की पूजा करनी हो उसका नाममंत्र लिल्ला जाता है 1 दिदा- 
| विदिकाओं में वर्णेमाला अौर दिक्पालों के नाम-मंत्र रहते है । (ग) कुछ यत्र 
। केवल मंत्रों को लिखकर ही ` बनाये जाते द। से यत्रो मे कहीं पूरे मंत्र, कहीं 
सत्रों के केवल आरम्माक्षरों के प्रतीक, कहीं बीजमंत्र आदि रहते है । 
| (ष) कछ .यत्र में इष्टदेव या इष्टदेवी केः चित्र-रेलांकन दिए जाते है तो कोई 
। (ड) इन यत्रं को विविध रगो में चित्र बनाकर भी अंकित करते है । 


` ६. छन यन्त्र- पूर्वलिखित यत्रं मे से किसी एक यंत्र को विषिपूर्वक 
' बटने के स्थान पर -छत्रमे, छत मे अथवा चंदोवे के अंदर लिखा जाता 


९. इस प्रकार मण्डल-यत्र के रूप में . आराधना काः प्रकार अहमदाबाद केऽ \ 
/ . निकट साबरमती .गांव से पूवं की गोर मोस गांव के.महादेव 'बलातिबला 
| महाशक्तिपीठ पर होती है। यह स्थान अति रमणीय है। यहां 
। . अभग्निकुण्डाकार में “धीयंत्र' की स्थापना -पूर्ण.कर कुण्ड. को. केद्वित करके 
एक वृत्ताकार स्थण्डिल पर पद्धति के अनुसार चौवीस `आसन है 1 इनमे 
। अरथम गोला्धं मे आठ आसन आरस के पत्थरों पर विषिपुवेक श्रीयंत्र 
। सलुदवाकर प्रतिष्ठित किये गये है । इन यंत्रमय पीठो पर दीक्षित साधक ` ` 
बठ्कर्‌ आहुति प्रदान करते है। 








( ३६ ) | 
है वहं "छत्तर कहलाता है 1 यही यत्र टोपी, | पगड़ी या साफे मं त 
जाता है । | 
७, वरन य्त्र--इसी तरह कुछ यंत्र दशन य॑त्र भी होते हँ जिन्हे ३8 
चे दर्शक को लाम तो होता ही है, साथ ही जहां लगाया जाता है उस स्थाने ` 
मी उत्तरोत्तर .माव बढ़ता रहता है । भारत में एसे अनेक स्थान है च 
सिद्ध यंत्र बने हृए है मौर उनके प्रभाव से वे स्थान नित्य प्रभावशाली बने 
ह । जगन्नायपुरी भ “सैरवी-यन््र' ओर श्रीनायदारा भें शसुदक्ेन-यन्वर इषं 
चह ह =. 
हस प्रकार उप्यक्त कमो को द्‌ ५ वनन वाते य॑त्र मे शास्ीय दूर 
से कृ आलेखन-भेद भी होते ह जिन्हे यहां विस्तार-भय से नहीं लिख रहे ह। 
बस्तुतः य्॑रशास्व एक महत्वपूणं शास्र है । अति प्राचीन काल से हं ` 
र्वाचायो ने इस शास्त्र के विकास भे पूरा योगदान किया है । वर्षो की साफ 
के पदचात्‌; लेखन के क्रम निदिचत किए ह भौर उनके फलों की प्राणि 
उपाय दृढ़ निकाते है । ध | ॥ 
इस विषय पर एक व्यवस्थित पद्धति कं अनुसंधान किया जाएतोषए | 
 : लालों यंतो कं स्वरूप हमे प्राप्त होगे जिनमें तर-तमता के साथ अनेकस्पा 
मी परिलक्षितहोसकेगी।  .-- ` | 


वैसेतो विद्व के व्यवहार की आधार-रिला कहे जाने वाले अक्षर त | 
अकरं की महिमा-प्रसिद्ध ही है.1.इन दोनों का अ्थंगभित संयोजन एक विधि 
भकार की सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण करता है. जिस प्रकार मंत्र 
मंतबीज सहित थवा रहित शब्दों का- वणो का ` भाधान्य है उसी का 
व सल्या वाले भकं गौर अक्षरो सहित ` बनी आकृतियों र 


| 


^ एवह अभिषेक के तए जो य वनते हैव अभिषक-यंव कहलाते है । 
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¦ यत्रो की अनेक जातियां ओर प्रकार है! यंत्र बनाने की गणित-सबधी ` 
| अक्रिया देसी है कि उससे लाखो यत्र॒ बनाए जा सकते है । इसी भकार रयोग 
| की दृष्टि से इनके लालों रूप.वनते है ओर प्रयोग-पद्धतियों भें भी इसी दुष्टि से 
| नेकरूपता आ जाती है । कभी यन्त्र को लाघने से उसका फल होता है तो 
। कमी उसके नीचे से निकलने पर । कभी यन्त्र को धोकर पीने से फल होता है 
| तो कभी यन्त्र को गाड देने से । स्तम्भन प्रयोग मेँ यत्त्र को एक िलाखण्ड पर 
लिखकर उस.पर दूसरी शिला को रख ` दिया जाता है । रसे प्रयोगो का कोई 
| पारही नहीं है। इसमे गरु परम्परा का ही सबसे अधिक महत्त्व है । जंसा 
प्रयोग करते हुए यन्त्ज्ञ ने फल प्राप्त किया हो उसी पद्धति से उत्तरोत्तर पयोग 
। करते.रहने से सिद्धि भिलती रहती है । 
¦ ठेस अनेक दष्टांत--किवदंतियां परम्परा से सुनने को मिलती है कि "अमुक 
य॑त्र का अमुक पद्धति से प्रयोग करके अमुक कायं सिद्ध करिया गया 1' यंत्रोँके. 
दस अंग होते है ॑ 
बीजं प्राणं च शतिं च रवरष्टि वश्यादिकं तथा 
मन्त्र यन्त्राख्यगायत्री भ्राणस्यापनमेव च ॥ 

। ~ अर्थात्‌-१. बीज, . २. प्राण, ३. शक्ति, ४. दृष्टि, ५. व्यादि, 
। ६. मन्त्र, ७. यन्त्र-गायत्री र. भ्राण-स्थापनः,. ९. भूतबीज तथा १० दिक्पाल 
। बीजये दस यंत्र के भ्रगरहै!. इनका भी विचार यथासमय किया जाना 
। चाहिए । ` 
| 





[कयो 3 1 


|. 
रे ष 
भ्राधुनिक विज्ञान श्रौर यदव 

7: पंस 

आज विज्ञान बहृत आगे वढ़ चुका है । मानव की सभी भौतिक आवार 

कृताओं को पूति का कायं विज्ञान द्वारा साध्य बनता जा रहा है । अतः दिका ध 
ओर मानव एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हँ । विज्ञान की विकाश 

भ यत्रो का बहूत बड़ा हाय है 1 भरत्येक वस्तु के निर्माण के लिए छोरे स्ने 

गौर बड़-से-वड़ यत्रो का उपयोग किया जाता है तथा बड़ी-बड़ी यं यंशा 
के सहारे अनेक लौकिक सुख-सामभ्रिमां तयार की आती ह । विप 


पराचीन काले म बाहरी आडम्बरपुणं यत्रो का निक्वय ही अभावःश | 
किन्तु इसका अये यह कदापि नहीं लगाना चाहिए किं भराचीन काल के लोग्के अ 


सत भकार भापुनिक एवं आचीन युग के भौतिक य॑ के रहत 

हुए १ 
मानव संतुष्ट नहीं हना । उसकी बुद्धि सदा यह्‌ -सोचती रही है किमे उ 

अपेक्षा यदि | 
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। एक युग एेसा भी आया किं इन यत्रो का भयोग एवं साधन इतना बढ़ गया 
क्र कोई भी ' घर यंत्र के भ्रमाव से शून्य नहीं रहा । जंसी जिसकी धारणा हुई 
सी की पूति केलिए यंत्र की साधना प्रचलित हो गई । सिं पुरुषों ने यंत्र 
सुद्धि के आधार पर ही एेसे-एेसे अनूठे कमं कर दिखाए कि द्रष्टा आद्चयं में 
वे विना नहीं रह सके! लौकिक एवं चास्व्रीय यंत्रं की -अधिकता ने 
र्व॑साधारण का मनः आकृष्ट किया । समय-समय पर सिद्ध किए गए यंत्रोँको 
न्नारण कर जन-साधारण अपनी नानाविघ विपदागों से मुक्त हुमा, सम्पदां 
क्षा धनी बना ओौर दुलंभ को सुलभ बनाने मे भी सफल हुमा । 


| वैज्ञानिक यंत्र द्रव्य साघ्यतोहैही, साथ ही उनको चलाने के साधन मौर 
डनके सूक्ष्म ज्ञान के कारण भी सवंसुलम नहीं है । एसे यंत्र कभी-कभी परायी 
होने के कारण स्वतंत्रता में बाधक हो जाते है तो कभी-कभी उनके प्रयोग से 
विपरीत परिणाम भ निकल आते ह जो अनिष्टकारी सिद्ध-होते हैं । 


। आध्यात्मिक यंत्र आत्मतंत्र पर निर्भर रहते है । व्यक्ति अपनी अभिरुचि 
के अनुसार इनका प्रयोग कर सकता है । ये शुद्ध रूप से स्वाश्नयी होते ह 1 
स्वयं साधना खूप प्रयत्न से साध्य होने के कारण-आत्मबल, मनोबल एवं 
कर्मबल के प्रेरक होते है । एसे यंत्रं से देवता प्रसन्न होते है । वे स्वयं यंतो मे 
| अधिवासित होकर हमारी रक्षा करते है, सदुवुदधि प्रदान करते ह भौर अनिष्टो 
कानिवारण करते ह। 


सात्त्विक यत्रो का प्रभाव चिरस्थायी होता है। भारत के विभिन्न स्थलों 
म उत्तम साधना-पूरवेक स्यापित किए गए यंतो का भरभाव आज भी देखा जा 
सकता है । उदाहरणाथे--जगन्ताथ मंदिर का भरवीचतर-यत्र' भीनाथजी वे 


। १. इसके वारे मं यह पद्य भी सुप्रसिद्ध 
॑ प्रवक्ते भ रवीच ककं सवं वर्णा हिजातयः 1 
निवृत्ते मैरवीच सरवे वर्णाः पृथक्‌ पथक्‌ \ 


( 1. ) ह: “ । 


मंदिर का सुदरेन चक्र य॑त्र, तिख्पंति बालाजी में निहित शरीयंत्र आदि का, | 
सवेविदित है । बहृत-मे साधकं ने यंक दवारा समय-समय पर दे 
दिलाये हँ कि जो वंज्ञानिक यत्रो के द्वारा कदापि सम्भव नहीं है ग 
यत्रो की निष्ठा-पूरवे क साधना करके आत्मकल्याण करना चाहिए । 
हां यह भी स्मरणीय है कि- | 
वतमान वैज्ञानिकों ने उपर्युक्त आध्यात्मिक यत्रो की सत्यता जारं 
लिए भी कु यंन॒ बनाए दै, जिनके आधार से वे इनका भभाव जान 
तदनुसार कछ भयोग करने पर यह भी देखा गया है कि इन आध्याति 
के आघार से उन यंत्रं मे शारीरिक गौर मानसिक प्रभाव स्पष्ट परि 
हो जाते ह| ` | । 
इस भकार इन आघ्यात्मिक य से एक बौर विष्ट लाम य 

है किं इनके धारण से अथवा धर भे रखने से रुजो दारा किए गए म॑रर 
भी सफ़ल नही हते ह । मतः निरये हौ बै्ानिक यन्त्र से भाष्यालिः 
॥ र । | 


महत््वपुणं हं 


| 


~~~ 


7, 


| 


| 
। 
। 


| ~ 
लोकिकं साधना-षद्धति में यन्त्र-परयोग ` 


यह सर्वेविदित है कि सास्त्रीय विषय जब जनसाधारण तक पहंचता है तो 
उसमें कुछ न कुछ मिश्रण, सरलता एवं अनुभवो का सम्पुट भी एकीभूत हो 
जाता है। यत्रोंकेवारे मेँ भी यही वात कहीजासक्तीहै। हजारो वषो ` 
से चली आई परम्परा में अपने-अपने अनुभव गौर अपपी-गपनी गुरुपरम्परा 
ॐे आधार पर यत्रो के शास्त्रीय भरयोगो के साथ-साथ लौकिक प्रयोग भी 
भ्रचलित हो गए ह। इनके अतिरिक्त एक अन्यकारण यहभीहैकि यहां 
विभिन्न देश ओर विदेश की संस्कृतियों का संगम भी होता रहा है, जिसके 
परिणाम-स्वरूप अन्यान्य धर्म-गुरगों द्वारा किए जाने वाले यंत्र-भयोगों की 
पद्धति ने भी हमारे यत्रो के साथ सामंजस्य स्थापित कियाहै।! 


^ बौद्ध संस्कृति यद्यपि भारतीय सस्कृति ही है तथापि उसके आचार 
व्यवहार एवं क्म॑काण्ड मे कई भकार के परिष्कार हुए है भौर उसके विदेशों 
म भ्रचारित हो जाने के वाद मौर भी अधिक नवीनता आई है । बौद्ध घ्ममं . 
भी मंत्र-तंत्र गौर यं्ोंका बडा प्रचलन रहा है। जन-साधारण के कष्ट 
निवारण का प्रमुख ध्येय रखकर बौद्ध भिक्षुं ने यत्रो का विशाल भ्रचार 
किया! पूजा के यंत्र ओर घारण-यं्र दोनों ही धकारो ` म पर्याप्त विस्तार 
इसमे प्राप्त हुआ है । | 
जन संस्कृति भी भारतीय संस्कृति ही है 1 जन धर्मानुयायी बौद्धो की 
तरह ही सनातन आयं संस्कृति के साथ-साथ चलते रहे है ओर अपनी मर्यादा 
के अनुसार यथासमय न्यूनाधिकं संशोधन, परिवर्धन या परिवतेन भी 
लाते रहे है । जैन सम्मदाय सें यंतं की संख्या अति विस्तृत है 1 यं्-पट (बड़ 


॥ _ 
| 

॥ । 1 ¶ 
॥ 


( ४२) 


वस्त्र पर सपरिकर यत्नं का निर्माण) इस सम्प्रदाय मं बहुत अचलित ॥ 
बोध ने बुद्ध, गौर उनके सम््रदायानुसारी . यक्षं के य॑त्र जिस प 
निमित किए है उसी प्रकार जंन धर्मं ने भी जेन सम्प्रदाय के गनुसार देव 
यक्ष-यक्षिणी ओर ग्रहादि के यं्नोका भचरार क्या है। ऋषिमण्डल प 
सुरिमत्र-यंत्र जसे विशाल यंत्र इसमें अत्यंत महत्वपूर्णं ह । ॑ 
यवन संस्कृति क भारत मे फंल जाने पर.इसके फकी रो, ओलियाओों 
धर्मगुरुओं ने मी अपनी तांत्रिक-प्क्रियामो का प्रचार-प्रसार इस देश मेंक्रिया। | 
जसे हमारे यंत्रं मे अपने देव-देवियों के नाम अंकित रहते ह गौर ` वौदगर 
जेन .धर्मानुयागी अपने इष्टदेवों की उपासना के लिए यत्रो -का प्रयोग कम 
है वसे हौ मुस्लिम घर्मानुयायी भी स्वषरमानुसार यं की रचना करौ है| 
अक य॑त्र मे तो प्रायः सनातन घर्मं के पंचदशी, विशति आदि शख्या के फ । 
पूर्णतया समान ही दै । हां, साधना-विधि में अन्तर अवरस्य हमा है । 
गाज तो पारसी, सिक्त, ईसाई तथा अन्य मतावलम्बी भी -यंबों के महव ` 
को स्वीकार करते ह । ईसा का करस चिह्न तो वस्तुतः यंत्र ही है। ` 
इस तरह लोक मे यंत्र को व्यापकता हो जाने पर लौकिक साघना-पद्धतििं 
म यत्र के प्रयोग होने लगे गौर वे आज सवंप्रिय बने हृए ह । रसे प्रयोगो र 
प्र ताडन मव चूते से पीटने कौ स्थिति मे बा गया है । दकु गाडने का स्था 
कील ठो$ने प्र पहुंच चुका है । महाकुण्ड मं यत्रो का जो हवन होता थास | 
भब मागमे डाल कर सिद्ध करिया जाता है । | 


१ 
च 


द 


यन्त्र लेखन-विधि 


यंव लिखने का आरम्म कहां से किया जाए ? यह प्रद्न मन में सर्वप्रथम 
उठता ई । इसके समाधान के लिए पूर्वाचार्य ने सीधा निदश्च न करते हुए 
स्थान-स्यान पर संकेत किए हैँ । ` लिखने का क्रम दिशाय के अथार पर 
निदिचत किया जाता है । पूवं से परिम की गोर जामे की पदति सीधी मानी 
गई दै । इसका आशय यह है कि यंत्र की रेखा का आलेखन पूर्वं॑से परिचम 
कीओर होना चाहिए । इस प्रकार का रेखन सौम्य कमं केलि ए उत्तम है। 
यदि उच्चाटन, मारण जंसे उग्र कर्म.के लिए य॑ लिखना हो तो विपरोत क्रम 


| ' अपनाना चाहिए । अर्थात्‌ पर्चिम से.पूर्वं की ओर गाना चाहिए । उतल्नत कर्मं 


के लिएुनीचे सेउपरकी गोर तथा-अवनत क्रमों के लिए उपर से नीचेकी 
ओर लिखना चाहिए । 


इसी पद्धति -को अन्य ग्रन्थो मेँ परिष्कृतः ` करते हुए . (१) सृष्टि, 
(२) स्थिति मौर (३) संहार करम से लिखने का आदेश दिया है । यंत्र खा अथम 
भागजोकेन्द्र रूपमे होता है वहां से लिखना आरम्भ करके मूपुर तकंजो 
लिखा जाता है, वह्‌ 'सृष्टि-करम' कहा जाता है । मध्य से आरम्भ करके अन्त 
तक तया आदि से मध्य तक लिखने की पद्धति को ^स्थितिक्षम' कहा जाता है । 
तथां अन्त से आदि तकं लिखने की प्रक्रिया को 'संहारक्षम' कहा गया दै । 

अंकयत्रों को लिखते समय सामान्यतः 'आरोहकमः से अंक लिये जाने 
चाहिए । अर्थात्‌ सबसे छोटी संख्या पहले लिखकर बाद भं आगे-आगे अंक वदढा- 
कर लिखते जाएं । यह नियम साधारण है; किन्तु जिन यत्रो के लिएकिसी 
विशेय अंक का स्वतंत्र निदेश विःया गया हो, उनमें तो वही नियमं मानना 





॥ । 

चाहिए । रेते निदेशो के साय कमं गौर कामना कौ दृष्टि से भी आरभ ५। 
अ ध 
श्सके अतिरिक्त यह बात भी स्मरणीय है किं गंकयंनों मे प्रत्येक अंक | 
पृथक्‌-पृथक्‌ देवता होते है । अतः यदि उन देवताओं में से किसी काम, | 
विशेष की दुष्टिसेयंत्र का प्रयोग करना हो, तो उस देवता के अंकको है. 
रयम मानकर आग के जंक मरे जाने चाहिए । । 


बीजमन्त्र बौर मन्त्रादि से अक्ति यंत मे अक्षरों के लिखने का ञ्ज 
आरम्भ से" न्त के अक्षर ॒तक का रहता है । रितु उसमें संहार-पदढपिै 
लिखना हो, तो अतिम अक्षर से आदि तक विपरीत क्रम से लिखना चाहिए्‌। , 

। यनेन के समय यह्‌ भी ध्यान रखना वाहिएु कि यंव किस कां ३ 
लिए लि्ञाजा रहा है । बह घारण के लिए हो, तो उसकी पद्धति पृथक्‌ हो, 
बौर उसकी अतिष्ठा भी गधिक दिन साष्य होगी । यदि पूजा के यंत्र वनाने 
तो उनमे भुषुर कै दरार लुते रहते है मौर अन्य यं मेँ द्वार वंद रहते है। ¦ 
एसी ही गौर कुछ महत्वपूणं रन्थियां है जिनका गुरु परम्परा से ज्ञान करतेना. 


मी मावश्यकं है । 


अनेक यत्रो मे 'देवदत्त.अथवा अमुक शब्द लिखा रहता है । ये शब्द | 


जहां हो, वहां जिस व्यति के लिए यंत्र तैयार कियाजां रहा हो, उसका नाम 


` लिखना चाहिए 1 इती प्रकार जिन यंत्रं के आस-पास लिखे जाने वाले मंत्र 


मेँ श लिखा हो, वहां यदि वह्‌ .यत्र किसी दुसरे के लिए बनाया जाना हो | 


अथवा वारस्य" एसा. मी लिख सकते १ 


ऋ > 1 व ~, 


ये 


चर 


1 पा 


क 


| ३, 
यन्त्रो मं लिखे.जाने वाले श्रंकों का 
| महत्व भ्रौर.विधि 


| जिस भकार शास्व्रो मे मंत्रों की रचना मे कुछ सार्थक अथवा निरथंक 
। वर्णों की योजना की जाती है, जंसे कुर संयुक्त वर्णो के संयोजन से बीजमंत्र 
। ओर क्टाक्षरों की व्यवस्था होती है उसी प्रकार अंकों .की योजना भी अपने- 
। अपमें पूणं महत्व रखती है ।` यह तो प्रसिद्ध ही है कि कोर एक अंक अपने 
। पास दूसरे अंक के गा जाने पर दस गुना महत्व प्राप्तं कर लेता है । बिहारी" 
। कवि ने सच दही कहा ह कि-- कहत सबं बैदौ दिए अंक दस गुनो होत । 

। बिन्दु अकेली अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है ओौर जब वह किसी अंक 

। `स संयुक्त हो जाती है तो उसका प्रभाव बढता है । अतः यह कहा जाता है कि 

। मूलतः अक नौ ही है । शेष परस्पर मिलकर ही समस्त अंक-शास्तर के परिचायक 
बनते है । 

। १. यन्त्रो की फलकारक शक्ति 

| जसे वर्णो के संयोजन से निमित मंत्र प्राणी को दही नहीं, अपितु ईखर कों 
भी अपने अधीन बना लेते है 'मन्त्राधीनास्तु देवताः” वेसे ही अंक भी गपने 
। सुमान तत्व के साथ संयुक्त हो जाने से एक विशिष्ट शक्तिपुज को अपने | 
अधीन वरना लेते ह । अंकों भे वर्णवीजों की शकत सारसूप भे संचित होती है | 
ओर मंदरं ्ी संचित शक्ति बीजों. मे साररूम से गवतरित होती है । अतः | 
` मत्र, बीज गौर अंकौ में क्रमरः उत्तरोत्तर शित वंरिष्ट्य रहता है । यही 
 कारणंःहै.क्रि इन दोनों का यर मेँ समावेश होने से यंत्रं की फलकारक शक्ति 

अन्यापक्षा जधिक होती है । 





( ४६ ) ॥ 
२. बीजमन्त्र भ्रौर अङ्‌ 4 द 
वीजमन्ों से अंको का ज्ञान.भी शास्त्र मे वणित है । जंसे कामवौब 
१, ५,२ । गुख्बीजं से ४, ६, ८। रमाबीज से . ५, ७, ९ । तेजोवीज } 
८, ६, २। शान्तिवीज से ८, ७, ० । रक्षाबीज पे ०, ५, २,` ७ ओौर यो 
बीज से ९ ५, ३, २,७ फो ज्ञानं होता है । |. 
` जिस प्रकार घातु ओर रासायनिक पदार्थों के विचार जौर मात्रापूके 
भित्र से विचत्‌ शन्ति उत्पल होकर प्रकारा देती है, उसी - भकार मृष 
अक्षर गौर गरन मे अंशं का मिथण होने से असीम शक्ति उत्पन्न होती ¶। 
इस सूम शक्ति के द्वारा ही बणक्षिरों तथा अंकाक्षरों के. स्वाभिमानीं ` देषग्‌ 
फ़ल देते > । "न ५१ ५ = । 
३. अङ्कात्मक नौ शर्तियां ६ ~ व 
ह भूकमशत्ति तमी स्रिय होती है जब कि -१. भ्ाणसं वित, २. (अनतः 
` करणं कौ) दिशन्ति; -३. भावरात्ति, ४ संयमशक्ति, ..५.. संकत्पदामि | 
: \, जानशक्िति, ७, त्रिाशविति, ०. इच्छारागितः ओर. ९. .मनःशविति त्रा, 
नी चक्तियो का योग होता है । ये नौ शक्तियां ही नवदुर्गा के रूप मे प्रपर 
हँ । इनके साथ विषदु (सूत्य) का योग॒ होने प्र दस महाविद्या का स्वल । 
` अतिभापरित होता है । इन श्तयो के माष्यम से अंयननो मे अङ्कयोजना। 
होने से गत्व अपूव शक्तिदचालो बन जाते है । . र : ५ २ 
यत्न चूडामणि" अन्य मे अङ्कतो के चार प्रकार दिखलाए. है "जित 
९- एकाङ्कयन्र, जिनमे प्रत्येक कोष्ठक मे एक-एक अंक ही रहता है; जैसे 
ल: स + एकाधिकाङ्क्यस्- जिनमे दो अंको वाली संख्या अथवा वे। 
5 क ती मल्याए लिली जाती हो । -३. `मिभसंस्यामय--जिनां 
प प मभवाती संसा जोर ही दो वांद. मधि इल | 


(. ४७ ) 
अंकित हो तथा ४. वर्णाड्‌कयन्त्र--जिनमे वणं-बीज ओर अङ्क दोनों एक साथ 
अथवा भिन्न-भिन्न कोष्ठकों मे लिखे जाते हों । | 
४५. ज्योतिष ओर अङ्कुयन्त्र 

बीजाक्षरों जौर अंकाक्षरो, का सम्बन्ध नक्षत्रौ. राशियों ओर ग्रयोसेभी 
धनिष्ठ है । नक्षत्रों की संख्या २७ है 1 रारियो की संख्या १२ है तथा ्होंकी 
` संख्या € है । यद्यपि ये ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्व रखते है तथापि इनकी अंक | 
संख्या को यन्त्रो मे भी स्थान देकर उनका मंहत्व बदाया गया है । ` । 
कुछ यन्त्रो मे हम देखते हँ कि संख्यागों की गणना-पूति के लिए कु अंकों 

को दोनदो बार भी लिख लिया जाता है। अथवा एकांक वाले यन्त्र मे संख्या 
पूति के लिए दो अंकों वाली संस्या भी लिखी जाती है । एसे यंत्र निरिचित ही 
मध्यम कोटि के कहे जाते ह । किन्तु इससे उनका फलदातुत्व कम नहीं होता 1 ~ 


६. कोष्ठक चिन्तामणि के आधार पर अन्य चार भ्रकार 1 
प्राकृत ग्रन्थ “कोटगचिन्तामणि' के रचयिता वौमनाचायं श्री शीलर्सिहने ` 4 
विविध प्रकार के यन््ो की चर्वाकोहै। इस ग्रन्थ की रचना विक्रम.की ..| 
१६बवीं शती मे हुई थी । इसमे प्रायः १०० गाथाएं थीं 1 इसका मूल भाग तो 
उपलब्ध नहीं हो ` पाया है; किन्तु एक टीका संस्कृत मे प्राप्त होती है जो ` 
सम्भवतः इस पर लिखी हई स्वोपज्ञ टीका है । इसमे ` यन्त्रो के भ्रकारों का 
बनेकं प्रकार से निरूपण किया गया है 1 यथा-- | 
जिन यन्त्र-कोष्ठकों मे लिखे गंकों को सभी ओर से जोड़ने पर एक निष्चित 
 संश्या ही आती है, जसे १५ अथवा २० के यंत्र, उनके चारं प्रकार बतलाये गये ` 
है । उनमें १. भद्र जिसमे चारों कोणो की जोड समान आती हो, २. अतिभद्र॒ | 
जिसमे आटो दिशामो की जोड समान आती हो, . ३. सर्वतोभद्र जिसमे सभी | 
` ओर ते खण्डः जोड़ करे पर समान योग आता हो तथा ४. महासर्वतोभदर 
जिसमे विभिन्न प्रकार के खण्ड करके जोड़ करने पर भी एक समान ही योग 
आये, भेद दिखाये ह । अन्तिम महसवंतोभद्र के लिए उदाहरणाथं वहां एक 











( ४० | ) 
रोँ का यंत्र है । उसके ४-४ कोष्ठकों की जोर 


है मौर सभी में एक समान ही जोड़ प्राप | 
काम्यकमं निर्दर आदि से युक्त यँ । 





यं दिया है जो कि २४ तीयंस्क 
रायः ७० या.७२ प्रकारो से होती 
होती दै । वहीं अंकों के साथ अक्षर, नाम" 


के प्रकारोंकाभी विवरण है। 
ते यन्न की.रचना से होने वाले फलों का .निदंड एक प्राचीन प्रति ॐ । 


` आधार.पर हम पराप्त हमा है जिसमे १६ कोष्ठकों भे. लिखे जाने वाले अंकों | 

की संख्या के अनुतर भिन्-मिन्त यत्रो के फल दिखलाये ग्ये है| । 
रचयिता जैन पण्डित अमरसुन्दर है । यहां ५० हजार तक के यत्रो के फलों का | 
, वर्णन दिया गया है तथा भौर भी एसे यत्रं का फल अन्य ग्रन्थों मे वगितहै 
जिसे हमः अगले प्रकरण में दे रहे ह । 


छोषण दु न ह म ज 
क 


"कण गि नये को ` 2 ह" ` तित भू न म की 
+ भष 
चै 


क क मो द 
= 


न ल करति) 
शक्यन्त कौ पपू महिमा 


` ` (षण्डित अमरसुन्दर रचितः छन्द) `} ~ 
जिण चौवीशे पय प्रणमेवि सहं गुरु तणा वचन निसु वि | “` 
य॑त्र तणो महिमा अतिषणो, भवे छौल्‌ ` भवियण सुणौ ॥ १ ॥ 
'शोले कोटे लिखिये “वीक, सधला भय टाले जगदीरा ॥ “` 
'अटावीलमांः रोग भय हरे, घ्रे" . युति जय करे ॥ २ ॥ 
श्रीशे" वलि सायणि नासंति, "वत्रीज्ञ' . सुख प्रसवते हंति ॥ ` 
देव ध्वजा जो लिये इमे, परचक्र. भय न होवे किम ॥ ३॥ 
षर ;वारणं जो -लिलियं एह, .कामण नव पराभवे तेह ॥ 
शाकपि संहारी न हुवे तिहां, “चौक्रीसो' यंत्र ललियं जिहां 1 ४॥ 
बाली शीस रोग. टे, -पागे. कयरी हेला दले॥ 
अने चली ठा करवे . बहुमान, वसुधा वलौ वधारे मान ।॥ ५॥ 
'बासठे' संध्या गर्मज धरं, प्सा वयण सद्गुरु उच्चरे ॥! 


` चौकठ" नो महिमा छे घणो, मागे भय न होवे कोई तणो ॥ ६ ॥ 


वारिमय.रिपु शाकिणी. तणां,. "चौडठनाः.महिमा नहीं मणां ॥ 


„ वावत्तरी" भूत भूरि जेह, जूके नर . जेय पामे तेह ॥७॥ 
 पंच्वाली' पथे ` भय हरे, 'अव्योतरसौः ` शिवं ` सुल करे ॥ 
` बवासोरशौ' नयणे निरखंत, प्रसव-वेदना ते नवि हंत ॥ ८ ॥ 


वावनशौ' नौ ऊली नीर; मुल धवे होने `बाहवौ ` बीर ॥|.:¦ - 
सत्तरिषय नो महिमा अनंतः. तुच्छ बुद्धि.दिमेः-जाणोः जंत 1॥ &॥ . 


(>° } 


(एक सौ बहुतरी य॑त्र प्रभाव, वालक ने टाले दुष्ट भाव ॥ | 
"विहीनौ यंतर लिखिये वार, वाणिज्य चणा होय ठाट मन्ञार्‌ ॥१५॥ ' 
गक नरनारौ नौ नेह, विणठौ बावे नही सवेह ॥ 
'वोरे' घर मय नवि होय, कण उत्पत्ति षणी सेते जोय ॥१॥॥ 
नंच महिला गंज धरे, परुषहं ने पृत्र संतति करे ॥ 
ञे यत्र होमं सुलकार, .शातरसे ` शषगड़ होय जयफार ॥१६॥ ` 
शवसे पथे न.तागे बोर, शवदसे' दुल न पराभवे घोर ॥. 
'ग्यारे छने. वीव दुष्ट, तेहना भय टाले .उक्कृष्ट ॥ १॥ 
बंदी मोक्ष वारक" होय, ¶्हय सहसे" पनः तेहिल जोय | ` 
बली सयलती रक्षा करं, एम यंत्र तणी महिमा विस्तरे ॥१४॥ 
न्वास्ते राजादिक मान, शाकणी दोष निवारण जान ॥ 

कंठ. तथा मस्तके जे धरे अशरुम कमं ते शुद्धज करे ॥१५॥ ॑ 
्रावनना' नो मस्तके तथा कंठे शोत्रपालनो हित सद्वा ॥ 
पणपालील शिर कंठे होय, -सवंवर्य थाये तसे जोय ।॥१६॥ ` 
कुकुम गोरोचन चंदनसार, -मृगमदर्सो चौद रविवार ।॥ 
पवित्र पणे पष्य मूल नक्षव, `एकमना जौ लखिये यतर ॥१७॥ |. 
पादवं जिनेश्वर तणे पसाय, असिय विषन सच दुर पलाय ॥ 
पंडित भमर सुन्दरः इम कटै, पूजे परमारथ लहे सब ॥१८॥ , 





~~~ १९ 

० महिना च ए ~ १ 
यत्र-माहमो छंद का भावा । 

९० बीता येत्र सोलह कोटे मं लिखकर पास मेँ रखने से सभी तरह» (१ । 
का नाश होता है । | 


९५. अहादसा दत्र रोगरभय को नष्ट करता हं! 


३०. पा वते शामिनी मव न्ट होता § 


न = कक = 


ग 


० 
धि 


।, ६२. 


। ६४ 


। ७२. 


| ५. 
। ७८. 


(१२०. 


१५२. 


१७०. 


| 
। 


( ५१ ) 


, बत्तीस के यंत्र का बालक के जन्म के समय उपयोग करने से स॒खल्प 


से प्रसव होता है । 


. चौतीसा यंत्र देवध्वजा पर लिखा जाय तो शुभकारक है, परचक्र अथवा 


किसी के दवारा भय भप्त होने वाला हो तो उसे भिटाता है, मकान कं 
बाहर दीवार पर लिखने से पराभव नहीं होता, कामण-दुमण का जार 
नहीं चलता, शाकिनी आदि का पलायन हो जाता है। । 


- छन्तोसा यंत्र यदि सट्टा करम बले लोग पास मे ‹खं कर सटा करे 


तो विजय होती है। 

चालौसा यंत्रसे सिर-ददं भिटताहै, बैरी षैरोमेगिरताहै, गांव में 
परगने में मान-सम्मान वदता है । 

बासठ कं यत्रसे वंध्यास्व्री को गभं स्थित होता है। 


चौसव्यि यंत्र की महिमा बहुत है । मागं मेँ स्वं अकार कं भय को न्ट 
करता है, वैरिमय ओौर शाकिन्य-डाकिनी कं भय से धारक बच 
जाता है । 


बहत्तयिये यंत्र से भूत-प्रेत कां भय नष्ट होता है ओर संग्राम में विजय 
पाता है। 


पिच्चासिये य॑त्र से मागं काभयभिटताहै। 
 अटोत्तरिया यंत्र शिवसुख दाता एवं सर्दंकष्ट को नष्ट करने वाला है 1 
एक सौ बीस का यन्त्र वड़ा महत्त्वपुणं हता है जिससे एसव सुख. रूप 
हो है तथा वेदना मिटती है। 

एक सौ वावन के यन्तर को एानी से धोकर मुख घोये तो माईधारा- 
स्नेह बढ़ता द, भाई-बहन कः आपस में प्रेम रहता है । 

एकं सौ सत्तरिये यन्त्र की महिमा बहुत है । इसका बणंन त्च्ख्युचि 
मनुष्य नहीं कर सकता । 





॥। 
। 


(५२ ) 


पु खौ बहरा य से पत्र ना लाम होता हे तप 
र यन्त्र दुकान के बाहर दीवार पर या-किंसीः भा 
_ स्थापना क.पासःतिलने सव्यापारः बहुत बढ़ता है 1 ` :; 
3००: तीन सौ. के. यत्र से नर-नारीः. काः. स्नेह बढता है ओर टूटा हाः 
.. - -फिर से जुड़ जात्रा है । | 

४००. चार सौ के यन्त्र स्‌ घर मं.मय. नहीं रहता, खेत. पर. लिखने से व्‌£ 
कर लेत भें रखने से प्रात्य की उत्पत्ति अच्छी रहती है 1 । 
५००. पच सौ के यन्त्र सेस्त्री को गभं धारण हो जाता है गौर बाप, 
, पर्ष भी बाधे तो सत्ततियोग बनता है । . ` ~ 
६००. छः सौ के यत्र से सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति होती दै। _ ` 
७००. सात सौ का यन बाषने से रगड़े ंटो. मँ विजय कराता है । ` 
९००. नौ सौके यन्त्र सेमागं में भय नहीं होता तथा तस्करः 
` मिद्ताहै। 

१०००. एक सहस्ये यन्त्रं से पराजय-पराभवः नहीं होता ओौर धारण फ 
बाला विजय पाता है । 


१००. ग्यारह सौ क यच से ` दुष्टात्मा कौ ओर से “भय-क्लेश होता है 
वृह मिट जाता है । 

१९००. वार्‌ सौ क यत्रे वदी जेल से भुक्त हो जातां है ¡ ` ` * `“ । 

१०००० दससहसिेयन्व से वंदी मुक्त हो जाता है । | 


^००००..परास सहसे यन स राज-सम्मानःमलता है भौर सब प्रका 
कष्ट मित्ता है। ` । 


;- इसत १ 
इस प ण भावाथं है। इसमे बताए हए बहुत ६ , 


मत्र महिमा मौर उनसे होने वाले लाम का८ ` 
छन्द्-मावाय से समक्ष मे म 
नालं ति सकेगा । अधिक ज्ञान की जिसको ना 


ए 1 
८ 


0 1 


- ( ५३ ) 


| अङ्कयन्त्रों के अन्य पुस्तक के आधार पर फल 
| + एक अन्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्यमें एसे ही अंकयन्नों के फल इस्‌ 


अकार दिखाए है - 
. ^ १६ अंक के यन्त्र से चोरं की बाधा नष्ट होती है । 


| 3११९ 5? धान में कोड नहीं लगते है । 

। २० 41 सर्वेसिदि प्राप्त होती है । 

। २४ ,„  :तीर का निशान नहीं लगता है। 

' ~ शाकिनी दोष दुर होताहै1 .. ट 
। -इ२ + . . सिह दिका मय नहीं लगताहै। 
त सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । ५६ 
३६. , :;  बालरोगोका नाश होता है। 
०८; .. बालक रोना बन्द करता है । 

¢ ६ मोहन होता है। . 

॥ ६२ ठ आयुष्य ओर वल कीं वृद्धि होती है। 

|= छः ;, मरतवबा बुलंद होता है । ` | 

†॥ ७२ वल्ध्या स्त्री को पुत्र वप्त होता है ` ` 

॥ जद „, .: सव॑ रोगः नष्ट-होते है। 

| ` ८० ,, .: ::. -सेवा-फल प्राप्त होता है। 

| --&° प ~ चोर चोरी नहीं करता है। 

| १०९ , : स्वं काम-सिदि.होती है। ` 

~ १२६ वंधा हुआ गर्भं छ्ूटता दै.। 

११९०. . ,, . राज्य प्राप्ति एवं बन्धनमुक्ति-होती 

१०१००००. „, . , स्वंसिदि प्राप्त होती.हं। , . 

। १०१०००० ` ।, मार्गं मेचोरनहींआताहै। . .. . 


इस दृष्टि ते सभी यन्त्रो के फल समज्ञ तेने चाहिए 1. यह्‌ तो निदेशः 


| 
माभ है। 





ध ह 


भरक-यन्त्ो को विशेषता 
तथा यन्त्राघार श्रां 
| 


अकयं की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो जाती है । यह सख्या ला? 

पहुचती है मौर उसके भी यन्वर बनते है । ये अंकयन्त्र आगे चल कर 

भद्रात्मक, समयोग न होकर विषमयोग वाले, विषम. संख्या वाति 8 

| सावृत्तिक संख्या वाते भी वनते ह । इनमे मस्य रूप से संस्यालेखन शभ 

मुखता रहती है । वस्तुतः संख्याओं की योजना मं कुछ एेसे तत्त्वों का सा 
होता है कि उससे दवी तत्त्वों का उसमे निवास हो जाता है । 


एक से नौ तक की संव्याओं के देवता ` =| 


उदाह्रणायं एक से नौ तक की संस्याओं के देवताओं की तालिका ! 
उनकी दिशाणएु करमशः इस प्रकार है । 


१. मूयं- पूवं, २. मुवनेदवरी- नेत्य .. | 
३. गणपति- उत्तर, ४. हुनुमान- वायन्य, । 
५" विष्णु-भी-पश्विम, ६. कातवी्य- आग्नेय 
७. काली- दक्षिण, ५. भैरव - ईरान, 
£. भेरत्री-पर्चिम । 


म 


ये ही अंक पंचदणी यत्र मे अंकित होते ह । अतः इन्दः पंचरकी य 
देव भी कहा जाता है । समस्त शल्याय का विस्तार १ से € तणःके रश 
ही होता २ । अतः गुरुजनों का कथन्‌ है फि अक-यन्त्र-साधक को चाहिए ॥ 
दभ्रवम परचदशी यंत्र काही एरन्रण करलेतोवादमें सभी ऊतय 


( ५५) 
्रयोगों की पात्रता प्राप्त हो.जाती है ओर सिद्धि मेँ सरलता होती है! 


अंकयन्ध्ो कौ रचना का पद्य तया अन्य ज्ञातव्य 
सभी समसंख्या के रूप में उत्तर प्राप्त कराने व 
लिये यह पद्य प्राप्त होता दै-- 
इच्छाकृताद्धं कृतरूय-हीन- 
स्तने ग्रहे षोडश सप्त चाष्टौ । 
तिथिदेशञके प्रथमे च फोष्ठे, 
भवन्ति नानाविधयोऽन्र यन्धाः ॥। 
इसी बात को हिन्दी दोहे मे इस प्रकार कहा गया दै-- 
युग्म २ दल ७ पट्‌ ६ वद्धि ३ सिद्धि = चन्द्र १ गंग ४ शराः ५। 
पंचम तृतीये एह पोड १६ दश १० ये धरो । 
एकी वेकी आमना सुमत यन्त्र सो हो कोई करो ॥ 
इनके आधार पर गणित-पक्रिया से यन्त्र बनाने का निर्देश है । 


कृष यन्त्र एेसे भी बनाए हुए प्राप्त होते ह जिनके मध्य में किसी अत्य 

प्रकार के अंक-यन्त्र का लखन हभ है तथा बाहर किसी अन्य अकयं का । 
ये यन्त्र अति प्रभावशाली होते है एेसा कहा जाता है । चौतीसा यन्त्र ओर ` 
पृचदशी-यन्त्र इन दोनो वेः योगस वनो हुआ एक प्रकार का यन्त्र हमारे देखने में 
आया है । इसमें सोलह कोष्ठकों को ऊपर नीचे वनौकर बीच मे ९ कोष्ठकों मेँ 
पचदशी यन्वर लिखा है 1 इस यन्व्र का नाम (नवनाय-सम्‌च्चय-यंत्र' बतलाया 
गया है । इसके रथना-प्कार के लिए निम्नलिखित प्च दिए है 

नव-षोउद-बाण-विरिञ्चिमृख, 

भिरिलोचन-रद्रःनुत्रयतम्‌ । 

र₹विविशऽव युतं वसुशाम्मु-पदः 

रसरान दिलं तिथिचक्रमिदम्‌ ॥ १॥ 


ले यन्त्रो की रचना के 


( ५६ ) 


र अहिचोर-निकाचरःवरिभयं "ण क| 
्हसूतपाच-विनाशकरम्‌ । ,.. . . ., ~. | 
विषम-ज्वररोग-विपत्ति हरः 1... 

:~. ` 'नवनायसमज्वयमन््रमिदम्‌ ॥२॥ 
अतः यह. कहा जा सकता ह कि गंक यन्तरं की महिमा अपार दैक 
उनके प्रकार भी अनेक है। , 
तिर्माण के विमिन्त आघार. ओर उनका भार 
बुदयथे ` भोजयत्रोष्‌ मोहने रूप्यय त्रके । 
मारणे लोहत्र तु स्तम्भने पप्पल्‌ मतम्‌ ॥ ९ .॥ 
ब्ीकरण के. लिए भोजपत्रों पर, मोहन कमं कं लिए चाद के .पतरेष 
मारण-कम के तिए लोहि के पतरे पर तथा स्तम्भनकमं के लि श पीतल केष 
पर यतत्र बनाना चाहिए । - ॑ । 
विहेषे तु श्मशानस्य चीवरं समुदाहृतम्‌ ।` . . ` 
आकषे सीसकं प्रोतं राज्याय त्रह्यवुक्षजम्‌ ॥ २ ॥ 
_ विद्वेषण कै लिए इमशान में पहुचे ४९ उद के कपड़ पर यन्त्र बनाने 
विधान है। आकषण के लिए सीते कै पतरे का ओर राज्य की प्राप्ति के ए 
पलाश के.पत्ते का प्रयोग करना चाहिए । | 


पुत्राय प्यं पत्र . भायथि तु - तमालजम्‌ । । 
देशाय :-हाम्बजं पत्रः भोगां ` वुटवुक्षजम्‌ ॥.३॥ ` :-^ ¦ 
पत्र प्राप्ति के लिएुःपीपलःकाः पत्ता, भार्या के लिए तम्बाखः फा अथष 


नाग रल. का पान, देश-पराप्ति.के लिए कमलपत्र ओौर भोग-प्राप्ति देः लिए व 
वक्ष के पत्तं का प्रयोग होता है । 





मोक्षाय तार्पत्र. तु -शात्त्यथे | 
तुः.मधूकजम्‌ । । 
कामाथ नप्र तु भक्षणाय. कदली. मवेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 


षया कय करय द जो सु बू, -५० % ७ ॐ 


( ‰५७ )}. 
मोक्षप्राप्ति केलिए ताडपत्रं पर, शान्ति के लिए मधूक- महुवे के अथवा 
मूलहटी क पत्त पर, काम-वासना के लिए भोज पव परं तथा `` खान-पान कीः 
सुविधा प्राप्ति के लिए कदली -केले के पत्ते पर यन्तर लिखना चाहिए ` ˆ 
ताज्नज स्यात्‌ सदा वश्य पात्र पवत चालनम्‌ ! ` ... 
ताडीने शाम्बिकापन्रे सर्व्वाभावे तु बिल्वे ॥ ५ ।॥ 
ताश्नपनत्र पर यन्त्र लिखने से ` सदा वशीकरण ` होता है । ` ताञ्रपात्र में 
लिखने से पवत भौ चलने लगते है । अर्थात्‌ कंसी भी स्थिर वस्तु. होः उसका 
उच्चाटन हो जाता है। ताघ्नपत्र, सुयंमुखी के पत्र तथा रिव ओर पावती को 
प्रिय विल्वपत्र पर अन्य प्रो के अभाव में भी यत्त्र लिखना उत्तम होता है 1 . 


ये विवान-निदश कर्मो के आधार. पर दिएगए है । नसे सुवणं पर सभी 
ततम कर्मकारी ओर पूजा के यन्वर बनाये जाते है 1 यह धातु सर्वोत्तम माना 
गया है । देव-पुजा के यन्वों का विधान अलग-अलग.भिलता है । अंसे श्रीयन्त्र 
शालिग्राम शिला पर, स्फटिक पर, दिवलिग पर तथा अन्यान्य मणियों पर बना 
हुभा अत्यधिक प्रभावजश्ञाली होता है 1 अष्टधातु को मिलाकर भी यन्वर बनाए 
जति ह । 
कु यन्त्रो के लिए यन्त्रो के साथ ही लिखने के लिए. वही. निदेश दिया 
रहता दै । जंसे पति-वश्ीकरण के लिए यन्त्र को रोटी पर लिखकर कुत्ते को 


खिलाना, आकपंण में व्यक्ति-विशेष केअंगके वस्त्र पर लिखना चाहिए 
नादि । । 


बस्तुतः यन की आधारवस्तु के उपयोग की दृष्टि से हम स्थायी तथो 
कर्मो के माध्यम. से दो प्रकार निर्धारित कर सकते है! उपर्युक्त वस्तुएुं अधिक 
दिन तक स्थायी रलने के लिए बनाए जाने वाले यन्त्रो की दष्ट से ठीक ह। 


इस सम्बन्ध में "आका भँरवकल्पः में प्रत्येक यन्ाधार . वस्तु के प्रभाव . 





का. एक निदिचत समय भी सूचित किया है ओर उनमें स्वणं को चिरस्थायी 


ओर जीवनप्रभावी बतलाया दे । 


(#? 


यन्त्रो का लेखन होता है उनका कम्म द 
अस्थायी काल के लिए जिन यत्त्र का लखन, 8 न 
वृष्टि से बिल्वपत्र, पीपल, आक, तुलसी आदि के पत्तों पर लिखने को 
विधान है। „ ` का 4 
अतः प्रत्येक प्रयोग करने से पूवं उसका सम्पूणं क जानकार अव | 
कर लेनी चाहिए । कहा भी गया है कि-"विधिना ` कभ सवेदा सुद 
भवेत्‌ ।' विधि-पूवंक किया हमा कमं सदा सुखदायी होता है । 


यत्रो का भार- 


यन्त्रो के वजन के सम्बन्ध मे “सौभाग्यलक्ष्म्यूपनिषद्‌' मे एक पद्य दिया 
गया है--. 
उत्तमं दञ्ञनिष्कं स्यान्मध्यम पञ्चनिष्ककम्‌ । 
, -अधमं करवमात्र स्यात्‌ पादहीनं न कारयेत्‌ ॥ 
इसके अनुसार स्वर्णादि धातु के यन्त्रो का तोल दस निष्क---१६० माप 
का उत्तम्‌, ०० मारे का मध्यम ओर १६ माश का (कषं) अधम कहलाता 
है । इसी प्रकार अन्य वस्तुमों का तोल भी ज्ञातव्य है। साथ ही यत्वरकी 


लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई अथवा गहराई आदि के उत्लेख भी मिलते है, जिनका 
यथावसर विचार आवश्यक है । 





= 
1 
+ 
| 
। 
# 
#३. 
| 
१३. 
| 
॥ 
| 


क 


यन्त्र-लेखन मे दिशा, काल श्रादि का विचार 


चारों बणों के लिए भिन्न-भिन्न दिशागों की ओर मह रखकर यन्त 
लिखने का विधान शास्त्रों मं इस प्रकार मिलता है-- ` 
पूर्वा नं ऋ तिश्चोत्तरा वाय॒मध्याग्तिदक्षिणा । 
एश्ानी पश्चिमास्या तु शस्ता विश्रजनाय च ॥ -१ ॥ 
नेऋत्यकोण मव्य में आए एेसी पूर्वदिशा, वायुकोण मध्य मे आए एेसी 
उत्तर दिशा, अग्निकोण मध्य में आए एसी दक्षिण दिशा तथा ईशानकोण मध्य 
मे हो एसी परिचम दिशा ब्राह्मण-बगं के लिए (यन्त्र लेलन में) उत्तम मानी 
गई है । 
यमे वायौ च पुवयिामंश्ान्यां मध्यनंकऋं तौ । 
पश्चिमारन्योरुत्तरायां क्षत्रियाणां जयप्रदा ॥ २ ॥ 

- वायुकोण मध्यवाली दक्षिण दिशाः. देशानकोण मध्यवाली पूवं दिशा, 
निक्छ तिकोण मघ्यवाली परिचम दिशा गौर अग्निकोण मध्यवाली उत्तर दिशा 
क्षत्रियां को विजय दिलाने वाली है । ` 

वारुणीदान-याम्या च हृतभुङ्मध्यवायवः । 
धनदो नंज तिश्चं व वेश्यानां धनमानहत्‌ ॥ ३ ॥ 
ईरानकोण मध्यवाली परिचम, अग्निकोण भमध्यवाली दक्षिणः बायुकोण 
मव्यवाली उत्तर तथा नंकऋ'तिकोण मध्यवाली पूवंदिशषा वैश्यो के घन गौर मान 
को बढाने वाली है । त: 
द्रव्ये ऽग्नौ पश्चिमायां पलादे मध्यधूजटौ । 
पूर्वां वाय बंक्षिणायां शु ब्राणां च जयाबहा ।॥ ४ 





) 


नैक त्यकोण मध्यवाली परिचम, ईशानकोष 


अग्निकोण मध्यबाली उत्तरः 
१ ध्यवाली दक्षिण दिशा शूप्रवगं के लिए विजय्‌ 


मध्यवाली पूवं तथा वायुकोण मध्यवा 
देते बाला है । | 

यहं विचार सर्वसामान्य .यनत्रो भौर उनके करमो को ध्यानः मं रखकर यच 
कल्पो मँ सूचित किया गया है । कही कहीं विदेष रूप से दिशाओं कं बारे 
स्वतन्त्र सूचन. भी प्राप्तः होताः है । ` ˆ : ˆ`. 

मात-विचार- यन्त्र साघना के लिए वशाल, रावण, भाद्रपद, जादिवने, 
काक, मानसीषं, पोष; माध ओर फाल्गुन मासं अच्छे माने गए है । इने 
क्रमशः रलादि लाभ, इच्छापि, पत्रादि सुख, षनप्राप्ति, `स्वण लाभ, उन्नति 
समृद्धि, ` बुद्धिवृद्धि एवं -धान्यलाम होते हं । ` यहां चत्र, ज्येष्ठः एव आयाद्‌ माम 
कीं सामान्यतः उग्रकमं केःलिए.उत्तम बताया गया ह्‌ । | 


विचार- शुक्तं पक उत्तम तथां कृष्णपक्ष मध्यम होता है । 


तिथि-विचार- वशीकरण के लिए ॒नन्दातिधि, लक्ष्मी ओौर वृद्धिप्रप्ति 

| के लिए भद्रातिपि, मक्त एवं आध्यात्मिक सिद्धिकेलिए जयातिथि, आकर्पंण 

तथा मारणादि प्रयोगो के लिए सक्ता तिधिं भौर प्रत्येक शुभकार्यं के लिए 
पूणातिविं उत्तम मानी गई है। ` 


वार-विचार- ब्राह्मण वग के लिए गुर .ओौर शुक्रवार, क्षभियों के निए 
रवि अर मंगलवार, वैद्यो के लिए सोमवार तथा शूद्रो के लिए बुधवार उत्तम 
कहा गया है । । 


नक्षत्रविचारदस्त. एवं.पप्य नकषतर मे युक्त..रविवार. क्षत्रियां क 
तिषए, रोदिषी शोर, मुगधिर से.गक्तः सोमवार तपरिव्ों केः लिए, अदिती 
नक्षव से युक्त मंगलवार स्वर्णकारो के लिए अनुराधा नक्षत्र .सेःगक्त बुधवार 
ब्राह्मणा कं लिए, पुप्मलक्षत्र से युक्त . गुरुवार वद्यो के लिए,. रेवती नक्षत्र स 


यक्त शुक्रवार अन्य वर्णो के लिए तभा रोहिणी नाक्षत्र से युक्त॒ रविवार दीन 
दुखियों के लिए उत्तम भाना गया है । 


( ६१ ) 


्रहर-विचारं पूर्वाह्न भ वश्य कमे, म्याह्न मे विद्धे षण, अपराह्न 
में उच्चाटन, स्त्या कं समय मारण, मध्यरात्रि में शान्ति ओौर प्रातःकाल मेँ 
पौष्टिक कमं करने चाहिए । | 


,. < .-रंग-विचार- मुक्ति एवं साध्याप्मिक्‌ साधना के लिए ष्वेत, मारण- 


उच्चाटन के लिए काला, वीकरण के लिए लाल, लक्ष्मी्राप्ति के लिए पीला-- 
केसरिया तथा आकषण. कं लिए नीलाःरग उत्तम कहा गयाःहैः। 
इस प्रकार दिशा आदि का ज्ञान करके यन्त्र-साधना करने से सफलता 


.अबदगर आप्त. -होती है । . यह कालज्ञान .ज्योतिषर.शास्त् .से सम्बन्धित है । अत 
स्वयंकोज्ञनन हो तो ज्योतिषी सःपृछकर ज्ञान प्राप्त करे । 





| 


. र. 
यन्त्रलेखन की वस्तृए भ्रौर अन्य सावधानियां 


१. यन्त को किसी न किसी आधार वस्तु या किसी न किसी लेखनवस्त 
के द्वारा अंकित किया जाता दै । इसमें आधार वस्तु के बारे मे पहले विचार 
किया गया है 1 अब अन्य बस्तुगों का विचार यहां दिया जा रहा 1 
गत्व भौर स्याही (~ 

यत्र लिखने के लिए शास्त्रों मे अष्टगन्ध, पचगन्ध, यक्षकदंम, केशर एव 
अन्यान्य वस्तुगों का उल्तेल मिलता है । | 

(क) अष्टगन्ध : पहला भकार | 

(१) अगर, (२) तगर, (३) गोरोचन, (४) कस्तुरी, (५) चन्दन, 
(६) सिन्दुर, (७) लाल चन्दन, मौर (८) केर । इनः सबको एक खरल 
भे घोटकर लिखने की स्याही जसा रस बना लेना चाहिए । त 
(ख) इसरा विधान 

(१) कुर, (२) कस्तुरी, (३) केशर, (४) गोरोचन, (५) संग्र, 
(६) चन्दन, (७) मगर ओर (८) गेहंला का मिश्रण भी ` अष्टगन्ध 
कृहलाताहै। = | 
(१) तीसरा विधान . 

(१) केशर, (२ ). कस्तुरी, | (३ ) कपुर, (४) हिगल्‌, (५ ) चन्दन, 
(९). साल चन्दन, (४) अगर तथा (८) तगर । इनका मिभण भी अष्टगन्ध 

कृहलाता है । 


( ६३ ) 
(घ) चौवा विधान : देवौ का अष्टगन्ध 
चन्दनागुर्कपु र-कुङकुमं रोधनं तथा । 
शिलारसो जटामांसी कपुर चेकवचितः ॥ 
(१) चन्दन, (२) गगर, (३) हल्दी, (४) ककम, (५) गोरोचन, 
(६) शिलाजीत, (७) जटामांसी गौर (८) कपुर । इन सबको मिलाने से देवी 
का अष्टगन्ध वनता हे इसमे करमशः परत्यक वस्तु का एक एक अंसा बढ़ते हुए 
तौत से लेना चाहिए 1 अन्यत्र भी यही सामान्य.नियम ममश्घ । 
इसी प्रकार अन्य देवतागों के अष्टगन्धा में भी किसी न किसी वस्तु की 
तयूनाधिकता रहती है । 
पञ्चगन्ध-- (१) केशर, (२) कस्तुरी, (३) कपुर, (४) चन्दन 
ओर (५) गोरोचन इन पांच वस्तुओं के मिश्रण से बनता है । 
यक्षकदंम का विधान-- (१) चन्दन; (२) केर, (३) कपूर, 
(४) अगर, (५) कस्तुरी, (६) गोरोचन, (७) हिगलू, (८) रतांजनी, 
(६) अम्बर, (१०) सोने का वकं तथा (११) मिचं व (१२) कंकोल इन 
सबके मिश्रण से तयार होता है । | 
गन्धत्रय-- (१) सिन्दरुर, (२) हल्दी तथा (३) कुंकम से बनता है । 
इसके अतिरिक्त कर्मभेद से इमशान की भस्म, दमशान का कोयला, रक्त (पशु, 
पक्षी एवं मानव का), दूध (पद्यु ओर महिला का), हरताल, भिलावा, नीम 
मादि के पत्तों का रस, आक जौर अन्य दूष वाले वृकष-पौधों के दूष आदि का 
भी स्याही के रूप में प्रयोग होता है । 
उपर्युक्त वस्तुओं भं से जंसी वस्तु सेने का विधान हो, उसे एक पवित्र 
कटोरी अथवा स्वच्छ पात्र मे रख ले । जहां तक.हो, पात्र सा होना चाहिए 
कि जिसमे भोजन न किया गया हो, इस दुष्टि से नया पात्र लेना ही उचित 
है। जहां तक सम्भव हो गन्ध में पानी के.स्यान पर गंगाजल, गुलाब जल, 
सव श्रयवा अन्य एेसी ही .अच्छी वस्तु का प्रयोग करं ' 





,( -६४ „) 


तखिनी _ गत्य यन्य लेखन. मेःलेखिनी कीःमावदयकना होती `§\। फ 
तेखित्री मुख्य रूप से अनार अथवा चमेली की ग्रहण की -जत्ती टै । वसे वणं 
रजत, ताज्र, लोह एवं अन्य धातुमा स बनी दलाकाओ स॒ .भी यन्व्र लिव जां 
है । इसमे भी कर्मभेद से नीम, आम, भाक, . पकियो के पंस, वृक्षों केक 
लादि का उपयोग होता है 1. जिनका विक्षेष उल्लेख यन्त्र के साथ होता है| 







` लिखते समय कलम का-ट्टनाःअथवाः गन्धे का-कम `हो जाना जंपदाकरुने श्प 
होता है अतः पूरी सावधानीःरखनी -चादिए्‌ । 
आजकल होल्डर जौर पेन जादि का प्रचलन बहुत . हा गया है अत्तः एगो 
प्रयोग करं तो नए सोने के बने.हुए निव. का प्रयोगः किया जा सकता दै1 किन्‌ 
कील, बालपेन, पेन्िल,- स्योट्‌ पेत. भादिःक्न -उपग्रोग ठीक नहीं होता ।` पेन 
डालने के निए स्थायी स्याही (पेन इक): घर्‌.पर.ही उपर लिखी .पृद्धतिमे 
बनानी बादिए 1 बाजार की स्याही न ते'। भोजपत्र, कागज, वृक्षः केः पतत 
धातु स॒ बने पतर, स्फटिक तथा शालिग्राम शिला एवं. मणि आदि सभी वरस्तु 
स्वच्छ हो, कीटादि-विद्ध अथवा खण्डित न हो । यह स्मरण रखना भी. आदङ्यग 
दै । शुदता भौर पवित्रता सिदि का पहला सोपान 1 ` 


` ` यन्तरं किसी अन्य कारीगर मे खदवाना हा.ता-आधार वस्तु. पर पूते 
धुम महतं मे उपयु क्त वस्तुं से रेखांकन कर सं । बाद मे यथासमय कारगर 
के गौजार को स्वच्छ जतं से त्किर्‌ गन्धाक्षत करे, कारीगर के. मस्तक-पर 


-तिलक केरकेउसे कर दक्षिणा एवं खाद वस्तु--प्रसाद दे फिर यंत्र..उत्वी्ण 
करवाए । 


_ यत्र जिलने.के लिएजव््ररे तो य॒त्र. के , साथ लिख. हए --विधानःका 


¶ृणह्प च पालन करे । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का-भी ध्यान रख 
(१). लिलते. मुमय,. मौन. रं अथवा इष्टम अथवा,.-यंत्र सम्बन्धी म | 
का भक्िपूर्वकस्मरण करे | 


४ 





( ६५ ) 


से वटे: ` किन्तु कमभेद छ 
(२) सुखासन स बठ; किन्तु कर्मभेद से अन्य आसनो का उपयोग भी 
कियाजा सकता दै । 


(३) अपने सामने चौक, बाजोठ या पटा रखकर उस पर आधार वस्तु 
रखकर लिखं 1 अपने घुटने पर रखकर लिखना निषिद्ध है, क्योकि 
नाभि से नीचे काग एसे काँ में अनुपयोगी है 1 


(४) यत्र लिखने के समय वृप-दीप अवश्य रखना चाहिए 1 

(५) यंत्र-लेलन से पूवं अपना दनिक.नित्य कमं ' सन्ध्या-पृजा भादि 
कर लेना चाहिए । 

(६) दिदा, प्रहर, तिथि, वार नक्षच्र, योग, चन्द्रबल एवं शुम पवं तया 
दभ दिनकाज्ञान करलं) 

(७) पहनने के वस्त्र शुद्ध ओर स्वच्छ हां । धोबी के यहां से धूते हुए, 
नील लगे हए ओर फटे-पुराने सिले हृए न हो । जहां तक सम्भव 
हो रेशमी अथवा ऊनी धोती मौर दुपट्टा ही धारण करे । 

(८) लिखते समय मन मे अञुभ विचार न लाए अपितु मेरा यह काय 
सिद्धं होगा, परभु कृपा करेगे, एेसी भावना कर । 

(९) अनुचित कायं कौ सिद्धि के लिए प्रयास न कर । 

(१०) मारण-उच्चाटण जंसे कर्मों से सदा बचते रहं । एसे करमो के लिए 
की जाने वाली क्रिया का परिणाम कर्ता को भी सोगना पडता है 1 

(११) इसी प्रकार आसन, स्थान एवं अन्य साधनों के उपयुक्त निर्देशो 
का भी पालन आवर्यक है । 

(१२) यंत्र को जमीनपर न रं । शद्धा बनाए रख । यंत्र को सद्‌ा 
देवस्वरूप सम्कर उसका बहुमान करं । 

(१३) मंत्र धारण मे अथवा पजा आदि में लोकाचारवश सूतक-मृतकादि का 

प्रसंग आ जाए तो उसे पनः धूष देकर मंत्र-जप. करके खुद कर ल । 


ष ~ क (नं णिद् 
क “ क = जक = ॐ ~ = ~ = र 
= >> नक ~ ~ = 
क ० = ४ क्य - ११ 
॥ न ड र त 
7 न ० > ज 9 = = क ५. 


कण ~~ ~ ~ र ~ क 
7 मरे म = क भो" ~ = = क भः 
त ५ = "ककण 

















( ^ 


व हस्वे (सिलित संख्या) का होम कर दिया जाता है तो कहीं | 
ज को स्यनाधिक रूप से मिलाया जात ६। 


हवन करने की विधि- 


` " सामान्यतः विशिष्ट 
ह | ध कर्मकांड ब्राह्मण के निर्देशन मे यह्‌ शरा 
क्रिया जाए तो बच्छ रहता है । यदि बसा सुयोग न हो तो गणपति, नक 
| एवं कलश की स्थापना करके विधिवत्‌ पुजेन करे | 
श ५ सामने २४ मंगल की एक स्थण्डिल-यज्ञ वेदी बनाएं । उस पर 
लोप कर ृ्वीपूजन करके ममिस्यापन करं । पीपल, आम, बरगद भादि 
के योग्य पवित्र वृक्ष की लकंडी एवं गाय के गोबर के उपले कां समिधा 
न प्रयोग कर जौ; तिल, चाबल, घृत ओर चीनी मिला कर शाकल्य 


ओर उपसे वाहित देवता एवं प्रान देवता का हवन कर ।\ 

तर्पण, मान ओर ब्राह्मणादि -भोजन ` 8 | 
हवन के पदचात्‌ दशांश तर्पण, दशांश मार्जन > ओर दाग 

भोजन कराए । | 


देवी से सम्बद्ध यत््रमन््र का प्रयोग होने पर छोटे बालक गौर १ 
कन्या तथा सौभाग्यवती सत्री को भोजन कराना विदेष लाभप्रद है । 


श के पुरर्चरण के पूर्ण होने पर उसका . द 


¢. , । ५4 ~ "=, 


ए 4 


= तः ¬> 34 .& ~| > 


१. निस यन $ पयोग कँ साधं फिसी विशेष वस्तु के हवन कां 
लिला हौ, वहां उसी वस्तु का रयोग आवदयक है! 


२-३ तपण ओौर माजन कौ विधि के लिए कर्मकाण्ड के ग्रन्थो से जा! 
करे । ॑ | 


~ | त्रो त 1 ९ 
यन्त्रा कं शास्त्रीय स्वरूप-विवेचक ग्रन्थ 


सृत साहित्य मे विर्व के सभी आवश्यक विषयों पर लिखा गया है । जो 
| विप नु-नग उलन होते है उनका मूल इ व्य मिलता ही । मतः यह 
॥ वा टैकि ह तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌” । अथात्‌ जो 
हां दै वही अन्यत्र दै तथा जो यहां नहीं है वह कही नदीं दै। इस दृष्टिसे 
हृभारा विद्रतूसमाज सदा जागरूक रहता है ओर्‌ नण्-नए विषयों को सस्छृत- 
„| भरापा मं संकलित करना रहता है । 
\ मन्व, तन्व्र, न्व, योग.ओौर स्वर जसे विषयों का मूल आगमो मे बण 
। निगम -वेद ओर आगम. एक-दूसरे के प्रक ह । जिन वातोंकोवेदोंने 
ल्प मे वणित करिया है उन्हे आगमो ने प्रयोगात्मक रूप देकर विस्तार से 
अभिव्यक्त फिया है । यन्त्रो के शास्त्रीय स्वरूप का विवेचन कंरने के लिए 
रीन प्रन्यो मे. “वामकेश्वर-तम््र, ताण्डवतन््, बहद्यन्त्र-चिन्तामणि, यमत्र 
विन्तासणि, यन्त्रमहोदधि, यन्त्रमहार्णव, महाकालसंहिता, आ्षविद्यानु्ासनः 
िहसिदधान्तसिनधु आदि वहुत मे ग्रन्थ ह । इनमें यन््र-विद्या के वारे मे उल्लेख 
कले के साथ ही यन्बोपासना के विधान भी स्प्टरूप से व्यक्त किये गये है । 
इनके अतिरिक्त श्नीयन्र से सम्बन्धित श्ञानार्णव' आदि ग्रन्थो में यन्तर 
सिने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से विचार विया गया ह । इसी प्रकार अन्य 
पो मे जन ओर वौ यन्त्र के प्रतिपादक ग्रन्थ भी पर्याप्त लिने गये ह । 
मे बहुत से ग्रन्य लुप्त भी हो गण दै जिनका उल्मेख प्राचीन टीकाकारोंने 
शा है| "वहज्ज्योतिषा्णव' मे भी कृष्ट यन्त्र-मन्ध का संह दहै । 





ह उनके जो सक्ष्म-चक्र है बे अति प्रसिद्ध न होने पर स्थूल चक्रो म विराजमान 





_ योगयास्त्र मे शारीरिक चक्रों का वरणन-भी यन््र-विच्या का व ही है। 
† शरीर के मूलाधार से सहस्रार तकं जो चक्र है, वे यन््र स्म ही है। सथः 


| 
1 
1 
1 
॥ 
॥ 


(७९) . ` 


री सुषम स्थिति के सुचके 
के अधिदेवता ओर प्रत्यधिदेवता । स्थिरि । 
न । इतना ही नही, जो षद्चक्र शरीर क भयु सवानो १।१॥ 


की. हेली ओौर परो की तलियो में भी -सष। 
रती" आदि शरीरचक्रविवेचकं ग्रन्थ भी यन्त्र-विचा के पूर 


विभिन आहृतिं के कृष्टो की रचना की जाती है ३ 1 
न अष्टकोण, पद्म, चाप तथा नवग्रहों के चिन्ह 1 गह 
बनते 8 ये भ यन्त्रह्प ही ह । इनका वर्णेन करमं-काण्ड के ग्रन्थों मे प्राप्त हेवा 


बर्णमातृका के यन्तर का स्वस्य “व्णोडधारयनत्'.मे किया गया है । | ? 
आधार पर बीज-मन्तों को भी यत्त्र के रपु भं मानकर उनमें भक्‌ तिदो ३ 
संकेत मिलता है† वर्णो के समूह से निर्मित कूट भी यन्व पदति पेकि| 1 
हए भावीन ग्रन्थो मे हमे उपलब्ध होते है । 'महाकाल-संहिता' भें एेसे कूटात्‌ 
यत्त्र का वर्णन है । प 

` तनर्ास्वो के रत्य वैदिकं परम्परा के पूरक होने के . । 
ही निर्मित है । अतः वेदो मे; मारण्यकं भ, उपनिषदों मे ओर मन्व्र-यनाहा , 
तोतो भे गुप्तस्य पे ही यजत्र वणित किए जाते है 1. अतः गुरकपा से है 
भ्राप्त होते है । 'नेदधोयचरित महाकाष्य' के कर्ता शरीहषं कवि को "चिन्तापि 
म पराप्त था । उती के बल पर वह महाकवि तथा अनेक शास्त्र का म | 
बना था-। फलतः उसे पर्तूत काव्य भं महाराजा नल को भगवती शारदा 


वारा उक्त मन्व का उपदेश करवाया है । उससे सम्बन्धित पच ने ही यल्‌ 
विधान भी संकेत रूप से दिखाया है । यथा-- 


ष्वा, | 6 कलम्‌ मयाकारघटनाव्‌, 

कि म जहा बनधे छिपा हा है वही आवामा- सीधी रे 
६ [न मदो तिरी रेलाएं- इन ना के मिलने से बे 
संकेत है  ए-षदकोन, इस प्रकार . यन्त बनाने का ¶ 






( ७१ ) 
इस पदति के अनुसार प्रायः. सभी तन्त्र ग्रन्थों म जिनकी विस्तृत सूची 
+ = ् १ स्तत सुची 
। मने इससे पूर्वं लरत्रशषक्ति नामक ग्रन्यमेंदी है, सके = 
र प्रचिन्तामणि, यन्धरचिन्तामणि, यन्रल्नादलौ ह, संकेत दिये गये ह । बहव 


1 वल), शाक्तप्रमोद, ` प्रयञ्चसारतञ्तर 
बामकेरवरतस्त्रः` लानाणवतन््र आदि ग्रन्थों मे विस्तार से यह विषय सम्या 









जो केवल यन्तर के भ्रन्य है उनमें वर्य, आकर्षण, 


स्तम्भन, विद्र षण, मारण 
| उन्वाटन, शान्ति तथा मोक नामक कमो को आधार बनाकर स्वतन्न स्य सच 
) 


कलन हमा दै । उपनिषदां मे शाक्त, रोव, वैष्णव आदि सम्प्रदायो कौ दृष्टि 
| दरे विभिन्न 1 के वर्णेन के साय-साय यन्त्रो का भी वर्णेन किया 
| गया दै। जैसे शाक्त -- १ तरिपुरोषनिषद्‌, २. चिपुरातापिन्युपनिषव, 
र ३. देष्युपनिषव्‌, “ वहवुचोपनिषद्‌, ४, भावनोपनिषद्‌, ६. सरस्वत 
र्योपतिषव्‌, ७. . सीतोपनिषव्‌, प" सोभाग्य गौर ९. सदस्युपनिषव्‌ कं 

ह दै भौर. इनमे संकेत. सूप से यंत्र एवं मंतरादि का विधान दिया गया है । 
ठीकाकार शी. उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगी एवं भास्कर राय आदि ने अपनी टीकाओं मे 
इ विषय को स्पष्टता से समक्षाने का प्रयत किया है । 


श्रिवस्या रहस्य" भे श्रीयन्व्र के सूक्ष्म रहस्य को समक्षाने का अच्छा 
¶| पास हमा है । वेदिक साहित्य के अन्तर्गत सूक्तों को उत्तरकाल भं स्वतंत्र रूप 
| षे प्रस्तृत कर आवार्यो ने उन पर टीकाएं लिखी ओौर उनकी यनत्रात्मकता को 
ष पिदरं किया । श्रीसूक्त की भ्रत्येक ऋचा के यंत्र तथा उनका साङ्गोपाङ्क विवेचन 
तष्मीबीजतंत्रकोष भे वणित है । इन्हीं सुक्तो को आधार मानकर.अन्य आचार्यों 
न वैसे ही स्तुति साहित्य की रचना की 1 परिणाम यह हमा कि यत्रमंत्रादि प्रक्रिया 
का निदेश करने वाली अनेक स्तुतियां भी हमारे यहां निमित हृदं । 


तान्त्रिक ग्रंथो भे साधना के अगो में पटल, हृदय, कवच, स्तोत्र, सहखनाम, 
बादि को जत्यावद्यक अंग भाना गया है! यही कारण-है कि उनकी पूति के 
तिये बने हए स्तोत्रादि मेँ यंत्रं का विवेचन भी कर दिया गया है। “शारदा- 
तिक मे भिन्न-भिन्न देवो की साधनायों का जौ विधान दिया है, उनके साष 
वोंका भी विदिष्ट वर्णन हा है । | 


॥ 


= 


\ 
¶ 


(॥ र) 


तत्रशासत्र की यह परम्परा रही है कि वे तांत्रिक पडतो को 

प भं ही सूचित कसे है जिसे उनकी गोपनीयता यथावत्‌ बनी र र्‌ 
स यो भतो स्पष्ट रूप से-निषेव कर दिया ह कि इसका प्रकाशन नम 
तथापि कृपालु आवचायं विधान-लृप्त त्‌ हो जाए इस भय से किसी-न.क्िौ ष 
म अवश्य ही लिखते रहे है । धके साय ही कुछ-न-कुच अरा गुरुव सेर, 
का मदेश भी करते है। 
आचय शोकरावायं ने परपञ्चसारतन्तर मे मंत्रादिं वर्णन के साया 

का भी निदशं किमा है । मेरुतन्त्, बिश्वसारतन््, परातम्त्र, कालिकापः 
देवीपुराण, यामलग्रन्य, कह्पग्रन्य, वडवानलतन्त्र, शाक्तप्रमोद, फुन्नकातपे 
` कुतालिकाम्नाय तश्र गुह्य तम्र, भंरवीतन्त्र, चिदस्बरातन्त्; फेत्कारिणीत्‌ 
वामदेवसनहिता,  वशिष्ठसंहिता, विश्वामित्रसंहिता, वाषितिसङ्गात्‌ 
भीविद्या्भव मादि अनेक ग्रन्थ है जिनमें देव एवं देवियों के भिन्न-भिन सं 
को लक्ष्य भं रखकर उनकी साधना-विधि वताते हए वहीं य॑त्रो्ार तथा उन | 
आव रण-भूजा का विस्तार से वणन किया गया है ! यंत्रयास्त्र अति विस्तृत 
इसका यत्किघित्‌ ज्ञान उपयुक्त गरथो से हो सकता हं । इसी भकार दोव, वेष 
गाणपत्य, सौर गौर शाक्त इनके आचारभेद से भी यत्रो के अनेक विधान रष 

















. मद्यपि आगम तथा ध तत्रग्रन्यो मे मिभित्त खूप से ही यत्रो के उदारदकष 
प का उत्तेल मिलता है. तयापि कतिपय आचार्यो ने स्वतंभ ख्य से क 
भौर भी ग्रन्थों का निर्माण . 


क्या है। जिनमें ये ग्रन्थ भमुख है- 
{-यर्वरकल्प, र-यन््रराजागमदासत् (स्यामाचायं रचित) इ३-यन्त्रपज 
भकार, ` ४-यनत्प्रकार, ५ ध, ६-यन्त्रभेव, ७-यर्त्रलेखनप्रकाए 
त्त), ११. धच, १० यनखसंसकार पद्धति (कामलः 
तगत) स -"पलससकार्‌, १२-यत्तार (३५०० इलोकातम, वैदिक ए 
तान्तिक नत्रोकी निमूणि बिधि ). १३-यन्व्रावली, १४ यन्श्रोटारपत 
(सुदर्शन सहितान्तगंत) आदि । | 





७ 
, यत्त्राद्यक् विशिष्ट स्तोत्र 


भारतीय स्तोत्र-साहित्य वेदो के समान ही अति प्राचीन काल से चला 
आया है । जिस प्रकार वेद सब विद्याओं के निधान हँ उसी प्रकार स्तो भी 
सभी विध्ाओं की खान है । मानवीय ज्ञान की तीब्रता जैसे-जैसे कम होती गई 
वैसे ही पूवं महषियों ने लोक कल्याण के लिए वेदों का व्याख्यान आरम्भ किया । 
संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर तन्तरशास्त्र॒ तक यह 
प्रक्रिया चली 1 तन्त्रं को कहीं-कहीं तो वेदों मे मी पदवती कहने . का साहस 
करिया गया है, तथापि इतना अवश्य है किं तन्त्र वेदस्वरूप ही ह ! इन्दं तन्त्रो 
मरं जैसे वेदों मे अग्नि, वरुण, यमादि की अनेक स्तुतियां हँ उसी प्रकार अनेक ` 
देवी-देवताओों की स्तुतियां हई है । ये स्तुत्ियां स्वयं देवताओं द्वारा, महषियों 
दारा तथा आचायं ओौर भक्तो द्वारा विपुल परिमाण मे की गई ह जिनमें सभी. 
प्रकार के साहित्य का निखरा हुआ रूप दष्टिगत होता है । 

१. सौद्ं-लहसरी-- भगवन्‌ मा शंक राचायं दारा निमित सौदयं- 
लहरी भ्रन्थ यन्त्रो कौ दुष्टि से एक महतत्वपूणं स्तोत्र है 1 इसकी यह्‌ विशेषता 
है कि इसके परतयेक पद्य से यंत्र, मंत्र, तंर ओौर योग के निदेश पराप्त होते ह 
ता उनसे अनेक प्रकार के सिद्ध अयोग भी किए जते है1 पूरवाचायो ने इस 
पर प्रायः चालीस टीकाणएं लिख कर इस स्तोत्र की महिमा को परदशित किया 
है। शीलक्ष्मीधराचायं तथा.बाबा श्री मोतीलाल जी महाराज ने इसके यतरो 
का विवेचन दिया है । इसी भकार अंग्रेजी मँ मी यंतरमूलक एक विवेचनं प्राप्त 
होता है सौन्दर्यलहरी श्रीविद्या का एक प्रमुख स्तोत्रात्मकं शास्त्र ६ै। 4 
य्य आचायं ने अपनी टीकाः इसके प्रत्येक पद्य से निकलने वाति बीजस॑त।-- 
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कूटबीजों का उढार भी क्या है (गह टीका अमी अप्रकादित है) । क 
पाठको त कके लिए से यों से मिलने चाले फलों की ष 
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इन फलों की प्राप्ति के लिए सौदयं ह्री" के व्याख्याकार ज्य वाद 
री मोतीलाल जी महाराजने चार प्रकार की य॑ वराकृति्ां स्वीकृत कौ ¶ 
जिनमे १. त्रिकोण - प्रत्येक कोण पर त्रिशूल के आकारं वाले । २. ल 
जिनकी अधोरेला अ्धचन्द्राकार जसी कु गोलाई से युक्त है, ३. अधच _ 
जिनकी ऊपर की गोलाई कु अधिक है तथा ४. चन्ुरत्न- जिनके ` कोणो प्र 
त्रिशूल के आकार भी ह । हां, इतना अवश्य है कि प्रत्येक मेँ लिखे ये वीज 
वभषण है गौर उनके लेखन-स्थानो में मौ विभिन्नता हैँ । 

इसी सौदयंलहरी के पदयो के बीजाक्षर ओरयंतवोकेरूप भी लक्ष्मीषर- 
त दीकावाले प्रय मे देते हृए सम्पादक ने लिखा है कि करली आौर अभरजी 
भाषाय भे प्रचलित यंतां के वारेमें मुद्रित यत्रं का परिचय सेस्कृत म 
दिया है। 


इन यतो का जोत क्या है ? यह्‌ ठीक तरह से ज्ञात नहीं हो पाया है। 
भरत, बह वृद्ध सम्मदाय के आघार पर ही संगृहीत है । "सोदयं -लहरी, का 
एक सस्करण बभी-अभी प्रकादित हआ है, उसमे आठ लीकाएं भरकाशित हँ 
जिनके जन्त में ये. यंत्र भी प्रकाशित ह मौर साथ ही प्रत्येक यंत्र केसाय ही 
उतने ही भगवती के चित्रभी दिए है । अतः उनसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक 
स्लोक के आधार प्रर जो-गो यंत्र वनते है उनके अलग-अलग ध्यान भी है । 
इन यतरो मे गौर पूवं दशित यंतर भे हवा समानता है । कहीं-कहीं फल तथा 
कमं मँ अन्तर अवस्य है । रेसे यत्रात्मक स्तोत्र में 'सौदर्य-लहरी' का स्थान 
सर्वोच्च है । 

कपु रस्तवराज; घर्माचाये-विर 
स्तवराज आदि एसे जन्य अनेक 
हमा है । गणपति, भैरव, 
मी पयप्ति प्रकाशित है । 


1 
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चित पञ्चस्तवी, दिश्वामित्र कल्पोदत गायत्री 
स्तोत्र ह जिनमे कीणं ल्प मे यन्द्ों का निदेश 
गा, गोपाल, हनुमान एवं अन्य देय-रेवियों केः स्तोत्र 


ए हमे टीकाकारोका आभार 


मानना चाहिए, योक यदि कृपात्‌ टीकाकारे स्तोत्र के रहस्य का उद्घाटन नहीं 
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कते तो हम उसकी महिमा से कंसे परिचित 
ने स्वयं य॑त्र्प मे लिखे जाते है तथा उनकी 

यहां यह मी स्मरणीय है कि जितने भौ 
हण. विशिष्ट पवं एवं निदिष्ट दिनों मे 
विधान उनकी फलश्रुति मे अंकित रहता 
|` आहृति-मूलक तो नहीं होते ह क्िन्तुदे 
बति ह । 


मगवन्नाम, मन्व, स्तोत्र, कवच गादिको कु लोग इष्ट्देव की गाति 
ग वित्ररूप से श्रंदिति वरते हए भौ देभे गये ह । शिवलिग, दुर्ग, .राम, ष्ण 
बौर हनुमान आदि के एसे चित्र बहुधा लिखे हृए तथा पे हुए प्राप्त होते है । 
अतः यह सहज हौ कहा जा सकता है कि हमारा यंव-साहित्य बास्त्ीय ग्रथों 
के समान ही स्तोत्र-साहित्य मे भी पर्याप्त फंला हुमा दै। 


होते । कई स्तोत्र तो एसे भीर 
साधना की जाती है । 

कवच रूप स्तो हैँ उन सबको ` 
५ खकर उनको धारण करनेका 
ट। अतः वे यद्यपि यत्र के समान 
धारणयन्त्र को कोटि मे अवश्य 


नैन सम्ब्रदाय में यन्त्र-साहित्य 

सनातन धर्मावलम्बियों के समान ही भन धर्मावलम्बियों मं भी यंक 
विवेचक शास्त्र तथा स्तोत्रादि बहुत ही अधिक संख्या में प्राप्त होते है । 'कोठ्ढग 
चिन्तामणि" की चर्चा हम पहले कर चुके है जो अंकयंत्रो के स्वरूप एवं प्रकारो 
का एक अच्छा प्रामाणिक ग्रंथ है। नवपद्यंत्र, नमस्कारमंत्र-यंत्र, सिद्धचक्र, 
ऋषिमण्डलयंत्र॒ उवसरगहरयंत्र, पद्मावती-यंत्रादि के वारे मे विद्लेषण करने 
वाते अनेक प्रंथ ` भी प्राप्त होते ह । इनके साय ही इन उपास्य देव-देविरयो के 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्तोध्रादि भी बनाये गये हँ 1 ववंमान-विदयायंव्र गौर विजय-पताका- . । 
यर जैसे विशाल यंघों को किसी वस्त्र पर लिखकर रसने दी परम्परा भी जेन | 
स्रदाय मे यति प्राचीन काल से चली आई है । उदाहरणार्थं यदा कुछ यत्रो का 
परिचय दिया जा रहा है 1 


१. नवपद यन्त्र- पूजन यत्रं मे इस यंत्र का स्थान सर्वभ्रथम ह । | 
इसकी रचना भें सवं प्रथम मध्य में वर्तृल, उस पर अष्टदल-कमल तचा उस पर | 
1 
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तीन वर्तो का अलिखन होता है । मध्य वरल ज क की 

द्वेतमूति होती है । कमल के दिशा वाते चार पत्रो मे सिद्ध, चायं, 

गोर साधु होते है 1 जिन का रंग क्रमशः लाल, पीला, नीला गौर 

है । विदिशा के दलों मेँ पोत वणं पर ज्ञान, दशंन, चारित्र ओौर तपसे 

मन्त्र लाल वणं से लिदवे जते हँ । तदनन्तर तीन वस्म्र। को करमदाः पीत, रक्त सं 
नीलि वरण से लिहते ह । इस तरह इसमें पंच परमेष्टी के स्वरूप तथा जन ष 
के चार तत्त्वो के पदां का उल्लेख होता है । यह यंत्र नित्य पुजोपयोगी हैतथा 
इसकी पूजा से मूमुकुगों को आष्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होताहै । 

२. नमस्कार-मन््र-मन्त्र- दस . य॑त्र के छोटे-वड़े अनेक रूप प्राप्त होत 
है, जिनमे अनेक वलय एवं मंन का उल्लेख होता है ! 'पञ्चनमरकृति दीपकः 
, नामक प्रय में तथा नभस्कार-स्वाध्याय'+ प्रय ` मे इसका विस्तुतत वर्णन 

- दिया है) 

३. सिदचक्र (वृहद्‌) यन्त्र-इसं यत्र॒ ॐ स्वरूप के वारे में 
चक्यन्ोदारविषि' मे भीतिटचक्रतोष (पद्यात्मक) दिया हुमा है। तथा 
अन्यतर संजञेप मे यत्स्वल्प इस प्रकार बतलाया ह > 


नो ष्रि सिरि मरित मूल बृढ पोठ परदिठमो, 
षिढ रि उवन्ाय) साह चह पाल गरिदुमो ॥ 
रण ताणं चरत तव हि परिहा सुद 
तत्तक्र षखग लिगु पयदल इव ॥ 


कमल भें तत्त्वाक्षर ह्लीं से गुक्त 


--- 
१, जन साहित्य विकास मण्डल, षोडवन्दर रोड, बितेपारला बम्बर से अ्काशित। 


{ ७६ ) 


धोलह स्वरं, तथा इसी के एकान्तरित प्न मे कवर्गादि आठ वर्गाक्षर तथा 
इतके अन्तरित दलों मं ओंकार सहित सप्ताक्षरी मंत्र "नमो अरिहताणं' लिखा 
जाता है । तदनुन्तर ४८ लन्षिपद अष्टदल भं लिखकर उसके उपर षी तया ` 
नीचे को इन दोनों वीजो हारा साढ़े तीन वृत्तो से गवेष्टित करते है । इस 
वेष्ट की परिधि पर आठ गुरुपादुका लिखते ह । दस प्रकार यहां यंच का 
आन्तरिक भाग होता है । इसी को 'बमृतमण्डल' कहते है । ` इसी मावना से 
इस अमृत. को कलगाकृति भें रखने की दृष्टि सेदो रेखाओं के वेष्टन से 
कलशाङृति बनाई जाती है । इस यंत्र कौ आराषना शान्दिककमं के लिए होने 
से यह जल-मण्डल उज्ज्वल वर्णं द्वारा अंकेत होता है । कलशाकार का आलेखन ` 
नेक रूपों मे प्राप्त होता है, जिसमे नेत्र तथा दुपट्टा प्रमुख है । कहीं-कहीं 
मुकुट भी बनाते है । तदनन्तर अधिष्ठायक देवो का विभाग है, जिससे जयादि 
देवियां दिशाओं मे, जम्भादिः चार विदिशां भे, फिर एक वलय, चार दिशायों 
मै चार द्वारपाल, विदिशागों भें चार वीर, दस दिशाबों भ दस दिभ्यकालः ` 
नीचे नवग्रह, कलश के कण्ठभाग भें नवविधि का लेखन करते है । इस प्रकार 
यह्‌ यंत्र बहत महत्त्वपूणं है । इस यन्त का पदस्थ ध्यान ओर पिण्डस्य ध्यान . 
यथावत्‌ बना रहे ` इस दृष्टि से नेत्रादि की व्यवस्था है। कलघ्लाकार की 
स्थिरता बनी रहे तदथं दुषड़ा बांधा जाता है। इसके चारों ओर चार मंदिर 
भी बनाए जाते है । यह यत्र आत्मा को सिदध स्वरूप बनाने मं सहाथक होता 
है एबी मान्यतादहै। 


४. ऋषिमण्डल-यन्त्र- इस यंत्रं के मध्यभाग मे पव॑त जसी रेखाणएं है, 
बो भेर पर्वत की सुचक हँ । बीच में हकार की स्थापना है जो यह सूचित 
करती है कि ह्रींकार मेर्पर्वत पर स्थित है। हकार कला, बिन्दु ओर नाद. 
से युक्त है । इसके बाएं भाग में ॐ तथा दाएं भाग में ^नमः' लिखा है 1. यहा , 
हीं तथा हं को चित्र द्वारां ग्रहण करके ऋषिमण्डल का लधुमंव्र ॐ हीं हं 
नमः" की स्थापना भी मानी जाती है । मध्यभाग के ऊपर ३४ कूटाक्षर है जो 
भेशपवंत के शिखरो का स्मरणं कराते है ! तदनन्तर पहले वाक्य मे स्वर-व्यंजन 


+ 
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वं सहित आठ प्रकारके पिण्डाक्षर, द्वितीय वलय मं नवग्रह, तीसरे बलव 
दस दिवपाल, चौथे वलय में अहंदादि आठ पद, पांचवे वलय भें चतुनिकाय $ 
चौसठ इन्र तथा बारह प्रधान लब्धिधारी १६ कोष्ठकं में स्थापित है | छ 
' ब्य मं २४ महादेवियां ह! इनके चारो ओर लवण समुद्र, जो कि ` 

करो षरे हुए है, इसमें अनतीप समूह के परिचायक ५६ व' जलवीज के स्प 
जलतरंगो भ बहते' हए दिलाये जाते है । तदनन्तर साढ़ तीन वृत्तो से वेष्ठि 
ऊपर हों तथा नीचे क्रों बीज हँ । पूरा यत्र जलतत्त्व भधान कलद्लाकारप् 
अंकित होता है 1. कलर में नेत्र तथा दुपट़ा धारण कराए हुए दह। यत्रे 
आसपास इसके प्रधान मधिष्ठायक के सूप मे घरणेन््र ओर पद्मावती देवी, 
गणषेर गौतम स्वामी, गुरुपादुका तथा साधक मुनि की स्थापना करते ह। 
चार कोणो मे त्रिशूलाृति सहित चतुरज्न ह । इन प्रकार यह यंतर तुष्टि-पृष्टि. 
कारक महाप्रभावदाली माना गया है। 

इसी प्रकार सूरिमत्र-यंत्र का भी विस्तारपूर्वक वर्णन है तथा इसी 
साधना भाचायंगण करते है । अन्‌भवसिदमन््रदानिशिका' मे कई महत््वपषं 


यन्त्रो का विषान बतलाया गया है । ` 


 यंतरात्मक स्तोत्रं की परम्परा भी जन सम्प्रदाय. मे सौन्दयंलहरी की तर 
ही बहुत व्यापक है । उसके टीकाकारो ने थद्ध सम्प्रदाय" के नाम से स्तोत्र प 
के आघार पर यंत्र एवं उनकी बिधि का अच्छा उल्लेख किया गया है 1 यथा- 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र- विक्रम की प्रथम अथवा अन्य मान्यतानुसार 

छटी शती में उत्पन्न वृद्धवादी के शिष्य भीसिद्धसेन.दिवाकर ने इस स्तोत्र की 
रचना की है । ४४ पयो को यह्‌ कृति जन सम्प्रदाय मे अतीव मान्य है । इ 
पास्वनाथ कौ स्तुति है । इस पर विभिन्न १६ आचार्यो ने टीकाएं तथा अन्य ते 
अनुवाद आदि सिते ह! इसके पदयो के जाधार -पर वृद्ध सम्प्रदाय के अनुसार 
यत, मत्र मौर उनके विधानों का प्रकारन ृन्युसागर स्वाध्याय सदन, खुरई पे 


हमा दै । अत्येक परय के आधार पर विविध ब 
विशेषता को प्रिलकषित कते ह । घ कमो की सिद्धि के प्रयोग इसका 
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 , भक्तामरस्तोत्र विक्रम की भाष्वीं शती भं उतमन्न शरीमानलंग मुरि. 
की यह रचना है । इसमें ४३ पद्य है जिनमे ऋषभदेव की. स्तृति की गई ह [यह 
सोत्र भी अनेक टीकामो, अनुवादो समस्यापूतियों तथा अनुकरणं से समद्ध 
तं ॑न-मंवरूप सम्भरदाय से पूणं परसिदढध है । शरीहरिभ्रमूरि ने इस पर ५० 
कींकी विधि भौ लिखी है। भी ऋषमदेव की ` शासन.रक्षिका य्िणी 
बक्श्वरी तथा यक्ष गोमुख ह । गतः एेसी मान्यता है क्ति भक्तामर स्तो के 
च का प्रयोग करते समय चक्रस्वरी देवी का चित्र सोम॑ने रखना चाहिए । 
स्तोत्र के पयो को सुनकर वह देवौ प्रसन्न होती है ओर मनःकामना पणं 
करती है। इसके ऋदधिमन्य्-यन्त्ों की परम्परा लगभग चार.पांच सौ वपो से 
प्रचलितः दै । इसके यत्रो की भी तीन परम्पराएं प्रचलित है । इसके ४३ यनो 
कई यंत्र नवीनता से पूणं है जिनमें केनद्रस्थानों मे लङ्ग, धनुष, हस्त, चन्द्र 
बौर बीजमन्त्रादि भी अंकित हैँ। सभी यंत्रे परिधि केरूपभर स्तोत्र के 
प्व लिखे जाते । . ॥ | । 

भक्तिम्भर स्तोत्र -मानतुंग सूरि रचित यह्‌ स्तोत्र भी ` यंत्र भौर मंत्र 
षहित्य के विषयो से परिपृणं है । "~ 

सप्ततिशतजिनपतिसंस्तवन- विक्रम कौ पन्द्रहवीं शती मे 
शानन्दोल्लासन'. पद से आरम्भ होने वाला यह्‌ स्तव हरिभद्र नामकं मुनि ने 
वनाया है । इसमें १५ पद्य हँ तथा १७० जिनेश्वर की स्तुति की गई है 1 इसके 
धे भौर १०े पद से १७० अंक का सर्वतोभद्र यंत्र बनता है । 

पञ्चषष्ठि-यन्त्रगभित चतुविशतिजिनसरोद्--जयतिलकसूरि के 

# शिष्य द्वारा पेसट्एि यंत्र की. स्वना-विधिसे पूणं श्री ऋषमदेवादि 

१४ तीर्थकरों की स्तुति मे यह स्तोत्र बनाया गया है । इसी नाम की दो र 
एवनाए मशः अज्ञात कतु क तथा वाचनाचायं श्री शीलसिह्‌ (दोष्टक दितस्ण 
# एयिता) की भो. प्राप्त होती है । 

चतुयन्त्रगभित पञ्चषष्टि स्तोत्र- यह विजयलक्ष्मी सूरि की रचना दै 
णा ११ पयो म चार पस्य यंत्रों का वर्णन हुआ है । 


, (:९र } 


प्दंमावती . स्तो्र--इसमे .२७ पद्य है तथा भ 
बुद्ध सम्मदाय के.अनृतीर इसके पदयो से भी मक्ताम रस्तोत्र के समानं 
` यन्त्र बतते 'है । यह. वेवीस्तुति कौ ष्टि से अत्यन्त महतत्वपुणं माना गया ह। 
*“ आषंविदातुकञासन ओर. “भेरव.द्मावतो कल्प" भ गोर भ 
स्तोत्रःहै जिनमे यत्रो के वर्णन किए गए ह । इसी प्रकार अधंमागधी मे रकष 
उवसग्हर नमोत्युण, तिजयपहृत्त' गादि अनेक स्तो हँ जो यन्तरचना, उक 
महिमा, लेलनपंदधति, प्रयोगविधि आदि अनेक बातों का निदेश करते है । 
बौद्ध धरम, भूस्लिम घमं, `ईसाई धमं आदि सभी धर्मो मे इसी प्रकार यः 
निर्माण त्िधि एव उनके मन्तर-प्रयोग आदि के विधानों को व्यक्त. करने वाह 
कितने ही ग्रन्थ बने हए हँ जिन्हँ विस्तार भय से यहां नहीं लिखा जा रहा ै। 


साधको का अनुभव यही कहता है कि ये सभी ग्रन्थ कितने ही विस्तार 
विषय-वस्तु को समक्षाने वाले हों किन्तु जव. तक ` स्वयं प्रयत्नपूरवक उपाक 
नहीं कौ जाती तव्‌ तक कोई फल प्रप्त नहं होता । . जिस. प्रकार कोर रो 
भप षर पर अच्छी-पे-अच्छी दवाश्यां लाकर रल ले ओर ` उन्हे खाए कं 
ता वह उस्र रोग से कंसे मुक्त हो सकता है .? अतः उपासना पर विशेष ध्य | 


देना चाहिए । इसी दृष्टि से हम उपासना के महत्व का कुछ नि्दश गे 
कर रहे है । = 





 . च 

उपासना का महत्त्व शरोर श्रावश्यकतां ` | 

देव-दुलभ मानव-जीवन प्राप्त करके उसको सफल बनाना तथा उसमें सुखं । 
का अनुमव करना . मत्येक मानव चाहता है । सुख-प्ाप्ति के उपायो कौ संसार 
| मे कोई कमी नहीं है; किन्तु उन सब मं उपासना को सबसे उततम बतलाया है 1 
उपासना शब्द “उप' ओर "आसना" इन दोनों के योगसे बना है । 'उप' उपसग 
| है तथा “आस्‌ .घातु हं 1 ` आस्‌ धातु से त्यृट्‌ प्रत्यय ओौर उसको अन्‌ होकर 
|| स््रीवाचक प्रत्यय होने से ."आसना' बना है । अतः उपासना कां अयं ह~ 
| वरिवस्या; पूजा, शुभ्रूषा, - परिचर्या आदिं । अभिप्रायं है- इष्ट देव तक 
पटूचना । उपासना एकर प्रकार से तुपश्या ही है। इसी तपस्या से स्वल्प की ~. 
अनृमूति होती है 1. जीव ओर ` शिवं की एकता के लिए शस्व मे तीन साधन 
बताए गए ईह--१. कर्म, २..उपासना गौर ३. ज्ञान । ` ये उत्तम साधन है तथा 
मे परम्परा से फल प्राप्त होता है । जसे शास्त्रों मे जिन कर्मो का उपदेदा 
दयां गया है उनको .करनां चाहिए । शास्त्रविहित कमं करने से . चित्त शुदि 
हती है। . चित्तशुद्धि से उपासना मे . प्रवृत्ति होती है. तथा उसमे एकाग्रता एवं 
धानस्थिति आती है , इन ` दोनों के द्वारा -्ञान ` प्राप्त होता है ओर उसे 
प्रम मं लीन होकर आनन्दस्वरूप की प्राप्ति होती दै! 


उपास्रना दो प्रकार से होती है--१; सकाम ओौर २, निष्काम 1 शास्तरो मे 
६..अब्यक्त ओर २. व्यक्त उपासनार्ये भी वणित है1 अव्यक्त उपासना का मागं 
` षि है1 अतः व्यक्तोपासना करनी चाहिए 1 इस उपासना के लिए इष्टदेव के 
पतै अथवो भूति की पूजा, नाम का जप गुणानुवाद, . कीर्तन गौर ध्यात का 
वश करनां चाहिए ! यह्‌ राजमागं है । | 


(४): 

नवा भव्ति, त्त्रानुसारी साधना एवं लोकभक्ति आदिः भमुख 
ह 1 ज्नेन्दियां - १. नेतर, २* कान, ९ नासिका, . ४. जिल्ला गौर ५. त्वचा 
 , सभाव से ह बहिमुंल होती है । इन्हे बिम खता से हटाकर विषय-विपए 
“`; आव से, यन्र के माध्यम से अथवा मूति के ` माध्यम से, ध्यान केनत क्ि 

जा सक्ता है । . ` 

` पुनःउमासना कै दो प्रकार है -१; वहिंरंगोपासना तथा २. अन्तरो. 
पासन । बहिरग उपासना की चार. विधियां, हैः जिनमे १. सम्पद्‌ विषि 
२. भारोप विषि, ३. संवर्.विधि अरं ४..अेभ्यास विधि का समावेश. होता ६ै। 

इनका विशेष परिचय, इस प्रकार है . ~` `ˆ ~ । 
:.१. "अन्न, प्राणःगौर मन-आदि ही ब्रह्म है" इस पकार की मादना 

सम्पद्‌ विधि.है। : ^ : 

२, उपास्य क प्रतीक यन्त्र. प्रतिमा आदि ` पर. इष्टः कां आरोप करे 
उपासना करना .आओरोप विधिं है ।` यन्त्र.अथवा प्रतिमा मे इष्ट भावना 
ओर उनकी पूजा्तुति,आदि इसके. उपाय ह । 

३. कम्‌काण्ड-के अनुसार इष्ट को लक्ष्य करके वि धिपूरवंक अग्नि में आहि 
द्रा संवग विधि-हे।..-. ` ..` | 

४ ओतिग्राम्‌ शिलः मे विष्णु, : वाणलिगा मे शिव आदि का आरोप कर 
उनक.देहाकार वारणा करना अस्याम-विधि है । 


~ जन्त सगापासना मं तत्त्व का :चिन्तन,-मनन ओर निदि ध्यासन हता हं तथा 
उसा स बररघौरे इष्ट का साधात्कार होता. है । 


दवता क रप, गुण एवं कर्मादि का चिन्तन, मनन, मन््रजप, यन्त्र के द्वार 

.. उच ° 1 न बाजना, पटल, पद्धति, कवच , सहघनाम ओौर स्तोत्र के द्वारां उपासना 
> “ता ज उपानना = तत्त्व ह । इसी को उपासना-तम्त्र कहते है । 

ध आयना म्‌ उपामना-तत्व.की.जवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया ६ 

कि (उपासना से रक्तिका विकास होत्रा हैः।' जब शिव आणवमल के परिग्रह 





॥ 


॑ 


। 


ते संकुचित हो जाता हैतो वह मयां केःवेषन मे पड़ता है। भाया शिवकी 
ततो को सित करके भप वन्दन भं बा लेती है । ये. बन्बन ` 
'पंचकंचुक' या पांच आवरणों के नामः से प्रसिद्ध है। । <. 
` सविर क पाच शक्तया भवान दैवे ही सभि होकर जीव को आप्त 
होती ह । उनके नाम है--१- सवकत्‌ तव, २. सर्जता, ३ त्रिकालाबाध्यसत्ता, 
४ मानन्वर्पता एव ५, सबेभवनसामथ्यं । ये जव जीव को प्रप्त होती हतो 
इका लघुूप ही जाता दै जिससे १. सवंकतूतव साविति का छोय रूप जव मर 
कलाशिक्षा के रूप मेँ प्रकट होता है जिसके परिणामस्वरूप वह नई-नई वस्तुए 
बनाता है ओर लोगोको .आङृष्ट करता है । २. सव॑नता का सक्ष्मरूप विद्या 
दै। इसके द्वारा जीव वदुष्य प्राप्त कर विविध भकार के ज्ञान-विज्ञान से 
परिचित होता है 1 २. त्रिकालावाष्यसत्ता का लघु रूप नियतकालिक सत्ता है । 
इसके दवारा जीव अपना अस्तित्व, प्रभाव, एेदवयं आदि को कु न कु निर्चित 
कालं के लिए प्राप्त करता है, उस पर अपना अधिकार रखता है । ४. आनन्द- ( 
स्मता का संचित रूप रागभोगप्राप्त है । इसके द्वारा जीव मे प्म का उदय, ` 
विकास जौर परस्पर अनुराग-की प्राप्ति होती है । वह उपलब्ध वस्तुमों का 
भोग प्राप्त करता है ओर उसमे आनन्द का यत्किचित्‌,अनुभव करता है । तथा 
४. सरवंभवनसामथ्यं का संकुचित सूप भवस्यानरूप संकोचक्रय ऊ रूप मे भ्रकट 
हेता है । इसके द्वारा जीव वाल, युवा, वृध, छोटा-बडा,. हल्का-भारी, दुरवल- 
सवस्य आदिः अवस्थाजों मे घटता-बढ़ता रहता है । 
इन लधुरूपों का विकास कर रिवत्व की प्राप्ति करना ही जीव का परम 
प्य हे । इस लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र उपाय "उपासना" है । उपासना के 
रर इन पाचों कृचुको--आव रणो को जीव तोड़ सकता है, अपूणंता को पूं 
कर पकृता है,. आनन्द से परमानन्द प्राप्त कर सकता है । इस भकार शिवरव 
गे प्राप्ति होने से सभी बन्धन टूट बति है । मतः इसी को मोक्ष कहते ह । .. 
` भ्तिपूजा के काल से पूर्वं हमारे पूवज "यन्त्र की पूजा एवं तसम्ब्‌,घौ जप- 
को ही उपासना के रूपमे स्वीकार कर निरन्तर आत्मकल्याण की ओर. 





(1 . 

(= रहते ये । . उनकी इस उपासना-अवृत्ति से अधिकार एवं प्यल § 
अनुसार उन्हं सिद्धियां मिलती थीं गौरवे अपने परम लक्ष्य कौ, भ्प्ति मेभ 
सफल होतेये। . - अ 1. 

आज इस उपासना-अवृत्ति को पूनः जगाने को अत्यन्त आवश्यकता है | 
व्यथं के आडम्बरों मँ समय न बिताकर शुद्ध-स्ाप्विक. उपासना द्वारा जीद 
को सार्थक बनाना ही आज के युग की मांग है । इसके द्वारा सभी दुःखदा 

रोग-शोक स्वयं दूर होने लगते ह गौर आत्मशक्ति का विकास. होकर शिवतत्त 

` की सिदध पराप्त होती है ` ` ` | 

इस उपासना का सम्बन्ध वेदिक, जेन, बौद्ध, मुस्लिम, आदि समस्त धमो 
भे बना हमा है1 केवल की-क्ीं सामान्य प्रकारो का भेद दिखाई देता है। 
जो व्यक्ति जिस धर्मं का अनुयाय हो वह जहां तक सम्भव हो अपने ष्म 
ˆ सम्बन्ध रखने वाली उपासना कां ही आश्य ग्रहण करे । इससे उसके मागं मे 
) कोई विघ्न नहीं आ्येगे गौर सफलता भी दीघर प्राप्त होगी । 

गीता मे भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि-- 
| स्वधमे निषनं भेयः परधर्मो भयावहः । 

म्यात्‌ पने षमं भे रहते हुए उसी भ मर-लपः जाना चाहिए । व्योमि 
षरे का घम वड़ा भयकारक है । यदि किसी कारणव जन्य सम्प्रदाय की 


उपासना में प्रवृत्ति हो, तो उसमे मी अपने ही इष्टदेव के स्वरूप को मानकर 
उपासना करनी चाहिए । उपासना-सिद्धि का सवसे बडा मन्त्र घद्धा है । षदा 


का वास्तविक अथं है दोषदर्षन ` की बृत्ति को उत्पन्न न होने देना । अतः 


उपासना के सम्य दोष-दढने भौर 
यथाशक्ति स्मरण, ध्यान, पाठ-पुजा 
` साधक का चरित्र ` 

साधना 


देले के स्वसाव का सर्वथा त्याग कर दे ओर 
भादि करे । अवद्य ही कल्याण होगा । 


सय अ~न उष्य र क क ने षे 


^ 


-अवृत्ति वाते व्यमिति को अपना जोवन निमंल तथा उज्ज्वल रखना | 


( ८७ ) ; 

। व्यथं के भरपंच, मिथ्या बोलने का स्वभाव, अधिक बोलने बातचीत 
से मँ खचि ओर चंचलता का साषक को त्याग करना चाषे \ देवता के 
पि भदा, गुर्जनों के प्रति मादर, माता-पित्ना एवं वृद्ध जनों की सेवा मे 
तत, मितभाषणं एवं आत्मचिन्तनं जं गणो से ही साघना सफल होती है । 
ह साधक के लक्षण उन्म होते ह उसके यहां लक्ष्मी का निवास होता है । 
ह्मी का अथं है उत्तम लक्षणो मे बसने वाली । अतः सुल-सम्पत्ति तथा इष्ट- 
{पा के अभिलाषी साधक सदाचार, सील गौर सद्व्यवहार के प्रति सदा 
"2 प 

भगवान्‌ शंक राचायं ने श्रीविद्या ओर श्री सूक्त सम्बन्धौ उपासना २ 
फतता-राप्ति के लिये साधक के चरित्र का कथन करते हुए कहा है कि- 


सुविमल-च रितः स्याद्‌ श्‌ दमालत्यानुलेषा- 
भरण-वसनदेही मुख्यगन्धोत्तमाङ्कः । 
सुविह्यद-नखदन्तः शुद्धधी विष्णुभक्तो, 
विमलरुचिहाय्यः. स्याज्चिरायेम्दिरा्ा ॥ 
अर्थात्‌ लक्ष्मी की इच्छा रखने .वाले व्यक्ति कों अपना चरित्र उज्ज्वल 
एना चाये । देवी महालक्ष्मी की पूजा करते समय देह को शुढ-पवितर 
लाकर, निर्मल वस्त्र, आभूषण ओौर पुष्पमाला पहनकर शरीर पर चन्दन का 
क करा चाहिये । 9 | | 
सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद्‌" मे श्रीसूक्त के पूजन का भकार बतलाकर अन्त्‌ 
कहा गया है कि-- | े 
` निष्कामानामेव भीविद्यासिदिनं कदापि सकामानाम्‌ । 
जो निष्काम भक्तजन है उन्हीं को श्रीविद्या की. सिद्धि मिलती है। जो 
एकाम है उन्हे सिद्धि नहीं मिलती है । अतः सदा निष्कामभाव से सावन करनी ¦ 


(क्प) 

साधक की उच्च भावना | 

तन््रमागं भं जो उच्चमावना निहित है वहं उसको करिया-पडधति भर ¶ 
दिखाई देती है । इसकी पूजा-मदधति को ध्यान से देखने से पता चलता ह 
इष्टदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक इष्ट की पूजा-अचंना करता ६ 
इष्ट की सहायता से उसे सुख-सम्पदा प्राप्त भी होती है 1. अतः अपने स 
्रकार के दीनभाव, पामरता, ऋ.रता मौर पराधीनता के भावों का स्वेथा तवा 
कर देना चाहिये । जसे गरीव धनवान्‌ के पास से घन मांगता है, नौकर मा 
के पास से वेतन मागता है अथवा .गसहाय व्यक्ति राजा--अधिकारी के सग 
सहायता मागता है । एसी भावना से भी मुक्त होकर देवो मूत्वा देवं यजेत} 
अनुसार देवस्वरूप बनकर आत्मविदवासपूर्वंक पूजा करे । 
उपहार ` ॑ 

उपपुक्त बातो को -ध्यान मं रखकर की गई उपासना तथां यन्त्र-सा 
पर्णङूप से सफल होगी । पाठकवृन्द इसका पठन करके सन्मागे मे प्रवृत्त हों त 
. सव प्रकार की सफलता प्राप्त करे, यही शुभ कामना है । 


सर्वे भवन्तु. सुखिनः सें सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ।› 


ॐ ज्ान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


प्रंयोग-विभाग 








॥ ९ 





सवसाधारण यन्त्र-धारण-विधि ` 
सभी प्रकार के यन्ों को धारण करने के लिए तन्व्रशास्त्रो मे जो विधि 
कही गई है, वह इस प्रकार है-- | 


स्नातः सुवरन्न-चन्दनादिभिभू षितो यथोकतद्रव्य शूदेशे यत्रं लिखेत्‌ । 
तत्रादौ षष्ट्यन्तं साधक्पद मध्ये बीजं तदधो द्वितीयान्तं . साध्यनाम 
ततूपार्वंयोः “कुर कुद' तदधो विय युक्तं सर्गबोजं लित्‌ ! तत ईशानादि- 
चतुषकोणेषु "हंसः सोऽहं" प्राणबोनं चतुदिशषु दिग्बीजानि प्रतिदिशं यन््गायत्ी- 
वर्णान्‌ लिखेत्‌ । ततः प्राणभ्रतिष्ठामन्तरवर्णेश्च यन्त्र वेष्टग्रेत्‌ 1 
(जो साधक यन्त्र को धारण करना बाहता हो बह शुम मुहृतंवाले दिन ` 
प्रातः) शुद्ध स्नान करके, शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण कर मस्तक पर तिलक 


तगाये तथा "्यन््र लिखने के लिये दिखाये गये द्रव्य से" किसी शुद्ध स्थान पर 
बेठकर्‌ यन्त्र लिखे । । 
यह यन्न चौकोर, दिशागों के द्वार से युक्त लिखे ओर इसके बीच मे पहले 
क लाइन मेँ साधक के नाम के. साय षष्टी विभक्ति लगा कर लिखे, उसके 
नीचे "क्ली बीज जौर उसके नोचे जो कायं सिद्ध करना हो बह वात्य द्वितीया 
बिमक्ति लगाकर लिखे । उसके आस-पास शकुर-करुर' लिखे तथा उसके नीचे मः 
लिखना चाष्िए । फिर ईशान आदि चार कोणो मे हंस सोऽहं यह शाण बीजः 
तिब । पूवं आदि चारों दिशागों मे उन-उन दिदाओों के बीज अथवा इन्द 
वरुणः कुवेर ओर यम के नामों के साथ चतुर्थी विभवित सहित 'नमः' पद जोड़ 
कर लिखे (अथवा इन चारों देवताओं के भायुधों की आकृति बनाए) \ इसके ` 





१. 


परचात्‌ आरो दिशाओं मँ यन््गायत्री--यन््राजाय विदृमहे 
शीमहि 1 तन्नो यन्त्रः भचोदयात्‌ । (इस मन्व) के तीन-तीन च 
तदनत्तर प्राण-अतिष्ठा मन्त्र के मक्षर आं हीं शले" से यन्तर को वेष्टित्‌ द 
इसके अनुसार ति गए यन्् का स्वरूप इस प्रकार होगा-- क| 
यन्त्र-परतिष्ठा-यन्तर 





| च्छ 3 | 
एवं यन्त्रं लिखित्वा सावधानतय सुवर्णादि 
व 1 (तस्योपरि स्वेष्टयन्त्रं ) 
यन््रपरतिष्ठा कुर्यात्‌ । सा यथा- ५ 
ध ५ 4 प कणिकायां कलहास्थापनविधिना कलं 
इस प्रकार यन््र लिखकर सव 
यन्त्र सावधानी से उस पर अपनी इष्ट कायसिद्धिष 


लिए भूजपत्रादि पर रि 
लखा हृ यत्त्र द 
मे रलकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा इ शना, चांदी, ताबा आदि के.थने ताबीब 


प्राण-प्रतिष्ठा विधि-सवसे.पहते एन 
अष्टदल कमल का आकारं चाव अ क वस्व पर सवंतोमद्र वा 
। फिर उसके मध्यग मेँ कलव 


( ९३ ) 
करने की विधि से कलश स्यापित्‌.करे1. उस कलश परः .एक पात्र 


(छोटी थाली या कटोरी) चावल भर कर ` रते ओरं उसमे ऊपर लिखा हुमा 


यनन खुला हुमा रखकर उसके वीच मे (तावी मँ रदे हए) यन्त्र की 
स्थापना क्रे 1 . 

„मण्डलस्य. कोणचुष्टये चतुष्कलान्‌ संस्याप्य प्रतिकलदां "भां हं जौ" 
इति श्यक्षरीं विद्यां क्‌चनीजय्‌तां सहत्तं जपेत्‌ । ` . . 


मद्रमण्डल के चारों कोनों पर चार्‌ कलदा. स्थापित कर प्रत्येक पर श्भाँ 
ही स्वाहा इस (व्यक्षरी ) विद्या कां एक संह बार जप करे । द 

ततस्तद्यन्त्रं चतु्कलशोदकं रभिषेरमन्तरंरभिषिच्य गन्धादिभिः सम्युज्य 
प्रे प्राण-प्रतिष्ठामन्त्रेण यन्त्रदेवताप्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य यन्त्रगायञ्प्रा यन्त्र 
वोडश्ोप वारः सम्पूज्य ब्राहणान्‌ सुवासिनीः कुमारीश्च सम्भोज्य दक्षिणां 
इत्वा तेवामािषो गृहीत्वा यथोक्ताङ्खं यन्त्रं बध्नीयात्‌ 1 

` तदनन्तर चारों दिशाओं मे स्थापितं कलशो के जलं के द्वारा अभिषेक के 

मंत्र बोलते हुए मन्व का प्रोक्षण करे । र गन्ध आदि से उसकी पजा करके यन्तर 
पर प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्रों से यन्त्रदेवता के श्राणो को आवाहित कर प्रतिष्ठित 
करे तथा यंत्रगायत्री दारयेत की षोडशोपचार से पजा करके ब्राह्मण, 
पौमाग्यवती स्त्रियों ओर. कन्यागों को भोजनं कराक्रर दक्षिणा दे तथा. उनके ; 
भदीरवाद ग्रहण कर विधि मे बताए अनुसार अपने.अंगं पर यत्र घारण-करे 1 
मभिषेक संत्र- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनो १ इत्यादि अथवा आपो हिष्ठा 


१. पूरेम॑वर इस प्रकार है-- ` ` | 
ॐ देवस्य त्वा सितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहभ्यां पूष्णो हस्दाम्पाम्‌ । - . . 
सरस्वत्यश्वायो यन्तुयन्तिये - दामि; वृहस्यतेष्ट्‌वासान्नाज्येना-.. ` 
भिषिञ्चाम्पसौ ॥ ६ । | 
ॐ देवस्पर त्वा मएिटः प्रसवेऽश्दिनावह्टम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ - 
सरस्वत्येव्वाचो यन्तु्ंखेणाम्तेः - साज्नाज्येनाभिषिञ्चामि ॥ 


(<) 


जयो भुवस्तान ऊ दथातु नः१ इत्यादि तीन भंव बोलने राहि । 


हाय भे जल, अक्षत ओर पुष्प लेकर-- 


ॐ आच्च भीब्रह्मणो. द्वितीये परां भीश्वेतवाराहकल्पे ववस्वतमन्वभ 


अष्टाविातितमे  कतिबुगे कलिप्रयनचरणे भूतोके ` भरतसणड रामरा 
आार्यावर्तकदेशञान्तगंतयुष्यक्षेत्रे  इालिवाहनकृते शके.“ अमुक संवत्सरे... 
माते," पक्षे" तिथौ वासरे मम-* ` आत्मनः भुतिस्मृति-पुराणोक्तफलप्ापं 


अमूक्यंत्रस्य “` ` ताडनाषधातादिदोषपरि 
भ्राणप्रतिष्ठां किष ।3 


हाराथं अन््युत्तारण (धू पोत्तारण)पुक 





[~ 


ध 
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ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्सवेऽश्विनोबहम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
`सर्विनोभंषज्येन तेजते ब्रहव्चंसायाभिषिञ्चामि ।1 

सरस्वत्यं भंषम्येन व्वर्यायान्नाद्यायाभिषिज्चामि । 

इच्स्येन्धियेण बलाय भियं यदसेभिषिञ्चामि ॥ 


* ॐ मापो हि हठा मयो भुवस्तान्‌ ऊजे दधातु नः। 


महेरणाय चक्षते 0. ॑ 

ॐ यो बः कषिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः । उशतीरिव मातरः। 

ॐ> तस्मा भरंगमाम षो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनथया च नः ॥ 
हां खाली छोड़ हए स्यान भे स्थान, शक वषं, मास, पक्ष, तिपि, 
वार शौर अपना नामे. करमशः बोलें । ~~ 


` मतव बौर तंव्रशास््ों मे विभिन्न यंतो की प्रतिष्ठा एवं पूजादय 


त बड़े विस्तार के साय विवेचन किया है । प्सिदध-असिदध पूजाय 

नित्यपूजा र 1वरण-शूजां का विधान .है+. -इसमे.यंन मे आलिखित 
षट्कोण, अष्ट दल एवं भूपूर जादि स्थानों तथा दिषा- 
भ स्थापित होने वाले देवतान की पूजा ओर. तर्पण न 


जाते ह। इत समबनध भे दुर्गाय क पूजा मे विशेष. निदेश कस । 


यहु सब कायं . समय ओौरः सुविषा;. निष्ठा मौर व्यवस्थां एवं 
बबन्ध जान तवा करिया को ष्टि भं रङकर करना बाहिये। 


( ९५) 
यहं बोन करं किसी धात्र भे उन्हे छोढ़दे बौर. यदि यंव 
काबना हमा हो तो उस पर्‌ शुद्ध धी गार अौर किती 


शामने भूत की धूप देकर उससे धूपित करे फिर दूष बौर जल {मिला कर 
उतषे स्नान कराए ओर इष्ट मत्र बोलता रहे विनियोगं करे _ 


| शीभ्राणप्रतिष्ठामन्ब्रस्य ब्रह्मविष्णु | 
छृताति पराणसव्तिवेवता गां वीजं ही शस्तिः ऋ कीलकं अस्मिन्‌ यन्ते 
प्राणप्रतिष्ठायने विनियोगः 1 इससे जलृ छोड । 
ॐ ां ह्मी कोय॑रंलंवंशंषतंहोंककषंसहंस हीर गां 
का गस्य यन्धरस्य प्राणा इह प्राणाः । =आंहीर्कोयंरंलंवंशंवंसंहा 
कक्संहंसः ह्वी आं हीं कों अस्य यंत्रस्य जीव इह्‌ ।स्यतः ॥2+ ०, 


परस्य सवे श्ियाणि वाङ्मनस्त्वक्चस्‌ आवरनिहा्राणप्राणा इहागत्य इहैवं 
पुलं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । | 
ॐ» मनो लूतिज्‌ षतामाज्यस्य बृहस्पतियन्ञमिमन्तनो त्वरिष्ट' यत्नं समिमं 
दातु । विश्वे देवास इह मादयन्ताम्‌ ॐ प्रतिष्ठ ॥ . 
एव बं अतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रतेन यज्ञेन यजन्ते । सदेव भरतिष्ठितं 
भवति ॥ मस्मिन्‌ यन्तर यन्तरदेवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतु) 
एर गन्ध पूष्पादि पञ्चोपचार से पूजन करे गौर यंत्र के पड संस्कारो 
की सिद्धिके लिए १६ बार इष्ट-मृत्र का जप करे । फिर-- ` ध 
` `. . अस्य यं्रस्य ` वोडशसंस्काराः स्म्पचचन्ताम्‌ 1 ५ 
स्तना बोल कर भ्रण।म करे । फिर यंन पूजन का होः तो,नित्य पुन कर 
गौरषारण करने काहोतो.उसे ध्रारण.करे।१.. `. ` १ । 
अथवा संक्षेप भे इतना ही करे ~` 


पोलह संस्कार जिस प्रकार बालक के गर्भं से तेकर जीबन के अन्त्‌ तकृ 
चते है वसे हीः यहां भी होते है . 





( ९६ ) 


संक्षिप्त प्राणश्रतिष्ठा-मन्र - ५ 
, . कां अववा दरवा लेकर उससे यन्तर का स्म करते हृए-- . 
ॐद"ही मांह को यंरंलंवंशंषंसं हं, हंसः सोहं सोहे 
शिवः अस्य यंतरस्य प्राणा इह णाः । 
ऊष ह्लीभीांह्ी को अस्य्‌ यंत्रस्य. जीव इह स्थितः ! सवे न््रियाणि 
वाद्मनत््वर्चल्ुःभो त्रनिह्धाप्राणप्राणा इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 
षेः होः भी ॐ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः. भ्रणभिह्‌ नो षेहि 
, जोगम्‌ । ज्योक्‌ पश्येम सुरयमुच्चरम्तमनुमते मुख्या नः स्वस्ति ॥ 
"` ` इन भंव को -बोलकर यंत्र मे प्राण, जीव, वाणी, मनः. त्वचा, नेत्र, क, 
जिह्वा, नासिका धादि सभी इन्द्रियां निवास कर रही ह ओर यह य॑त्र साकरात्‌ 
अरगवतस्वङ्प हो गया । एसा मानकर यन्तर की अगले -मष्याय मे दी गह विषि 
) के अनुसार पूजा करे 1 


यत्त्र-पूजन-प्रकार 
१. ध्यान-- 3 | 
जिस यंत्र का पुजन करना हो, उसके अधिष्ठाता देव-देवी का सर्वप्रथम 
ध्यान करना चाहिए । घ्यान के समय दोनों हायों की अंजलि बनाकर उसमे ` 


ष रख ले ओर ध्यान का रलोक१ बोलकर नमस्कार करते हुए अंजलि के 
पष्प यंत्र पर इसं भावना से चढ़ाए किं देवता उसमे विराजमान है।. 
२. भ्रावाहून-- | 
आगच्छेह महादेवि !.२ सर्वसम्पत्मदायिनि ! । 
यावज्जपं समाप्येत तावत्‌ त्वं सन्निधौ भव ॥ 
` श्री" देव्ये देवाय नमः । मस्मिन्‌ यन्त्रे आवाहनं समपंयामि 1 
इतना बोलकर आवाहन के लिए पष्प चढाए । 
३, आसन-- | 
प्रसीद जगतां मातः संसारार्णव-तारिणि। 
मया निवेदितं भक्त्या आसनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भी. --देग्ये देवाय नमः, आसनं समपंयामि । 
यह्‌ बोलकर आसन के लिए पुष्प चदाए । 


१. एसे ध्यान के लोक हमने य॑त्नो के भरयोगों के साथ आगे लिसे है । 

२. यहां यदि किसी देव के यंत्र की पूजा कर रहे हों तो वहा "महादेव एसा 
पद बदल कर पट्ना चाहिये 1 इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां देवि लिखा हो. 
वहां 'तात' ! एेसा पद बदलकर बोले. । 





 ( ९ )} 
ॐ. पाच्च । 
गङ्खादि-सरवेती्यम्यो मया भार्थनयाऽऽहूतम्‌ । 
तोयमेतत्पुखस्पशं पाद्याथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्री*° "देव्ये देवाय पाद्यं समपयामि । 
, इससे पाय के लिए जल चढ़ाए्‌ । 


४ अर््व-- | 
निधीनां सर्वदेवानां त्वमनध्यगुणा ह्यसि 1 
िहोपरि स्थिते देवी ! गृहाणाष्यं नमोऽस्तुते ॥ 

भरी.“ देव्य देवाय अघ्यं समपंयामि । 

0 न्राचबत्‌ 1 । 
कपु रेण: सुगन्धेन सुरभि स्वादु शीतलम्‌] 
तोयमाचमनीयाथं. देवीदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

शी." देव्य देवाय आचमनीयं समपंयामि । 

७. स्नान- | 
मन्दाकिन्याः  समानीतंहमाम्भोरवासितम्‌ । 
ह कुर्व देवेशि ! सलिलेदच सुगन्धिभिः ॥ ` 

भी. देव्ये देवाय स्नानं समपंयामि । | 

5, पञ्चामृत स्नान-- 
पयो दधि घृतं चैव मधुच शकंरायुतम्‌ 
त मया नीतं स्नानां प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

भी दय देवाय पचामृतसनानं समपंयोमि । = ` 
, ९ उद्र्तन-स्नान- 


नानासुगन्बदर्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌ । 
उद्वर्तनं मया दतत स्नानायं आतगृहय ताम ॥ 








( -१९ )} 


श्री" ° "देष्यं दिवाय उद्वतनं समपंयामि तदनन्तरष्व । 

५ समपंयामि आचमनीयं च समर्पयामि । 

१०; वस्त्र तथा उपवस्त्र -. ` 

| पटरकूलयुगं ` देवि 1 कचुकेन समन्वितम्‌ । 
परिषेहि कृपां कत्वा, प्रसीद परमेदवरि !. ॥ 

-देग्यं देवाय वस्त्रं उपवस्तरं च समप॑यामि । 

११. चन्दन - - 
¦ ` . शीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ । 
`` ` विलेपनं च देवेश्चि ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

धी. -*देव्यं (दवाय चन्दनं समपयामि । 
१२. अवत - 
 . . -: ` अक्षतान्‌ निर्मलान्‌. चयुभरान्‌ मुक्ताफलसमन्वितान्‌ 1 ` 
: `. “. ` शृहाणेमान्‌ महादेवि !¡ देहि मे निर्मलां मतिम्‌ ॥ 
` . ओः“ देव्ये (देवाय अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
१३: परिमल त्रष्य-- 
, . देषां कुङ्कुमं ` चव सिन्दूरं कज्जलं तथा । 
.“ . भक्स्या निवेदितं देवि ! गृह्यतां मङ्गलं कुर ॥ 
श्री.  देष्यं [देवाय परिमलद्रव्यं समपयामि ॥ 
१४. पुष्पमाला र: 
` , ..“. ,मन्दारपारिजतादि-पाटला-केतकानि च । 
` : ` . जातीच॑म्पकपुष्पाणि ` गृहाणेमानि शोभने ॥ 
शी "देव्ये (देवाय पृष्पाणि समपंयामि । 
१४ 


वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादयो गन्ध उत्तमः । 
 आघ्रोयः सर्वद्वानां धपोभयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


| ( १०० ) 
ी.--देवये देवाय धूपं समपंयामि । 
१६. दीप- 


आन्यं व व्तसंयुक्तं . वह्धिना योजितं मया । ` ः 
दीपं गहाण देवैशि ! त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ . 


शी. -दे्यै देवाय दीपं द्यामि । 


नैवेद्य, फल आदि-- 
अन्नं चतुविधं स्वादुरसः षड्भिः समन्वितम्‌.1 
नैवेद्यं गृह्यतां देवि ¡` भक्ति मे निदचलां क्रुरु ॥ 
रो. देय विवाय नैदेधं ` फलं च समर्पयामि । 
१८. ताम्बूल (पान सुपारो )- 
एलालवङ्खकस्तु रीकपू रश्च  सुवासितम्‌ । 
ताम्बूलं मुखवासार्थमर्पयामि सुरेइवरि ! ॥ 
श्री" देव्ये दिवाय .ताम्बूलं समर्पयामि । 


१९. दक्षिणा- 
। पजाफलसमृदघ्यय तवाग्रे . द्रव्यक्षिणा ' 
, स्थापिता तव प्रीत्यथं पूर्णान्‌ कुर मनोरथान्‌ ॥ 
शरी. -"देवयं दिवाय दक्षिणां समपंयामि ! 


२०७ प्ारती- 


दीपवतिसमायुक्तं कपूरेण समन्वितम्‌ 1 .. 


, आरातिक्यं तव प्रीत्य भक्त्याः मातः समर्पये ॥ 
शरी. ""देव्ट देवाय आरातिक्यं समपयामि 
२१. पुष्पांजलि- 
नानासुगन्धपृष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । 
ृष्पाजलौ प्रदत्तानि गहाण. परमेऽ्वंरि ॥ 
शर "देन्य दवाय पृष्माजलि समर्पयामि । 













( १०१) 
प्रदक्षिणा- 
यनि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नयन्तु प्रदक्षिण-पदे पदे ॥ 

३, प्राथना-- . 
अपराघ-सहस्नाणि . क्रियन्तेऽहमिशं मया । 

दासोऽयमिति मां मत्वा क्षम्यतां परमेरवरि ॥ 

मन्हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि 1 

` यत्पूजितं मया देवि परिपृणं ` तदस्तु भे ॥ 

यह्‌ पूजाविधि अधिक न हो सके तो यन्त्र-पूजन अथवा यन्र धारण करने 
पं एक बार अवश्य करे । बाद. में मत्र न बोलकर केवल उनके नीचे लिखी 
{पक्तियों को बोलकर ही पूला कर लेनी चाहिए । एसा करने से मन की 
वत्ता, वातावरण की चुद्धता, भावों की एकाग्रता तथा उत्साह की ती््रता 
॥्‌ होती. है । पूजा को उपासना का मुख्य अंग माना गया है † ऊपर बताई 
पूजा-विधि मे सामान्यतः न्यूनाधिकता हो सकती है तथा मंत्रे भी 
न्तर या अन्य मंत्र मी बहुत से प्रप्त होते है । वेदिक मंत्रो के दवारा पुजा 
के इच्छकं "पुरुषसूक्त" के सोलह मंत्रो से पुरूष-देवों की ओौर “भीसुक्त". के 
मंत्रों से स्त्रीदेवियों की पूजा करते है. नाममन्त्र अथवा इष्ट मन्व से 
यह्‌ पुजा की जा सकती है । यदि यहं पूजा करने मे कोई साधक अपने को 
एमं समक्षे तो किसी विद्धान्‌ पुरोहित से करवा ले । 


` शीगणेशयन्तर रौर उपासना-विषि 


भगवान्‌ गणपति की उपासना सभी कर्णो मे सद्यः सिद्धि देने वाती है! 
कलौ चण्डो-विनायकौ, "कलियुग मे चण्डी भौर विनायकं भ्रत्यक्ष देवर्है छ 
` उदित के अनुसार गणपति की उपासना अत्यावश्यक है 1 इनकी पूजा मू 
चित्र गौर यंत्र तीनो सूप.से होती 
है । (स्वस्तिकः साक्षात्‌ गणपति 
काही स्व्पहै1 गे बीज से भी' 
स्वस्तिक का निर्माण होता है 1 अतुः 
यदि बत्य `यन््रःन बनाएं तो 
स्वस्तिक. बनाकर. ही -गणपति 
की उस .पर पूजा ` करे ओौर मंत्र 
जप करे। अन्य यन दस 
प्रकार है-- ` | 








यह यतर पूर्वोक्त विधिपूवेक लिखकर उत्तम मूहृतं भँ इसकी प्रतिष्ठा कर 
ओर बाद्‌ मेँ मंत्रजप से पूवं इसकी पूजा करके मंव्रजप करे । "शाक्तप्रमोदं 
यंत्र का स्वस्य पहले षट्कोण भौर बाहर ऊष्व॑मुख त्रिकोणवाला बताया है । 
भन्त्र-जप-विधान ` ` 

विनियोग-2> गस्य मी महागणपतिमेवस्य गणकच्छषिः निचृद्गाफ 
छन्द. भीमहागणपति्दवता गं बीजं गीं शक्तिः गः कीलकं श्रीगणपतिपरीत 
` जपे विनियोगः । ह: 


( १०३ ) 


१. ऋष्यादि भ्यास -- ¦ 
१, ॐ गणकछषये नमः (शिरसि) . २. ख निचृद्‌ गायत्री छन्दसे नमः( 
३. ॐ श्रीमहागणपति देवतायं नमः `४. ,, गं बीजाय नमः (गुद ) 


१.,, ॐ गीं शक्तये नमः (पादयोः) ६. , गः कीलकाय नमः (नाभौ) 
6. ,, विनियोगाय नम (सर्वाङ्खे) 


२. करन्यतस-- 

2 गं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 2४ गीं तजंनीम्यां नमः 

„ गूं मध्यमाम्थां नमः । „ र अनामिकाभ्यां नमः 1 

„ गौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। +» गः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ 

३. हृदयादिन्यास 

&गां हृदयायनमः। 2 गो शिरसे स्वाहा 1 

+ गृ दिखायं वषट्‌ । „गै कवचायं हम्‌ 1 

+ गौं नेत्रयाय वौषट्‌ । „ अस्त्राय फट्‌ । 

स प्रकार न्यास करके धी गणपति का ध्यान करें 

४, श्रीगणभपतिध्यान 

चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशौ मोदकपात्रदन्तो । 

करदधानं सरसीरुहस्थं, गणाधिनाथं सशिचूडमीडे ॥ 

प्रयवा- त्रीजापूरगदेक्षकार्मुकरुजा चक्रान्नपाशोत्यल-- 
्रीह्यश्रस्वविषाणरत्नकलशप्रोत्क सम्मो शुः । 
ध्येयो वल्लमया सपद्मकरयाऽऽदिलष्टोज्ज्वलद्भूषया, 
विद्वोलत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विष्नेरव रोऽभीष्टदः ॥ 

इस प्रकार घ्यान करके पंचोपचार से मानस पूजा करे 1 तदनन्तर गणपति 

के आगे लिखे नामों से प्रणाम-करे ओर र्वा चद़ाए । 





( १०४ } ` 


गणपति प्राथंना-- | 
नमो नमः सुरव रपूजिताङ्घ्रये, | 
नमो नमो निरुपममंगलात्मने । 
नमो नमो विपुलपदंकसिद्धये, 
` ~ नमो नमः करिकलभाननाय ते ॥ 


१, ॐ गणञ्जयाय नमः ` ११. ॐ चिन्तामणये नमः 
२. , गणपतये नमः ` ˆ ` १२. » निधये नमः 
३. , हेरम्बाय नमः .  . १३.., सुमंगलाय नमः 
४. ,, धरणीवराय नमः १४. ,, बीजाय नमः 
५. ,, महागणपतये नमः ` ` १५. ,, आशापूरकाय नमः 
६. ,, लक्षप्रदाय नमः | .१६. ,, वरदाय नमः 
७. „ कषप्रप्रसादनायनमः , ` ` १७. ;, रिवाय नम. 
८. 3, अमोधसिदधये नमः ` १८. „ काश्यपाय नमः 
६. ,› अमिताय नमः १६..,, नन्दनाय नमः 
अ साप तमः. २०.., वाचासिद्धाय नमः 


"व्व 
2 


२१. ,, श्रीदुण्डिराजाय नमः 


विशेष पव. के दिन (गणेश चतुर्था भतिमास की अथवा भाद्रपद शक्ता 
चतुर्थी को) २१ मोदक बनाकर इन नाममंत्रो से गणपति को अर्पित करे षे 
व प्रसन्न होकर सिद्धि प्रदान करते है । | 


तयक मंत के जप से पूवं कवच कां पाठ किया जाता है । का जाता ह 
कि कवच को जाने बिना यदि मंव्रका जप किया जाये तो वह्‌ सिद्ध नही 
होता । अतः निम्नलिखित कवच का पाठ करें | 

। कवच-पाठ 


ॐ आमोदश्च हिरः पातु प्रमोदक्च शिखोपरि । 
सम्मोदो भ्र. युगे पातु न्न.मच्ये च गणाधिपः ॥ 





( १०१ ) 


गणक्रीडदचकुयुं गं नासायां गणनायकः । 
जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायां दुर्मुखः सदा ॥ 
विष्नेशो हृदये पातु वाहुयुग्मे सदा भम 1 
विघ्नकर्ता च उदरे विष्नहत्त च लिगके ॥ 
गजवक्वः कटीदेशे एकदन्तो नितम्बके । 
लम्बोदरः सदा पातु गुह्यदेशे ममारुणः ॥ 
व्यालयज्ञोपवीती मां .पातु .. पादयुगे सदा † ` 
जापकः सवंदा पातु जानुजंषे गणाधिपः॥ ` 
हारिद्रः सर्वदा पातु सर्वागे गणनायकः ॥ 
इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे हुए किसी एक मंत्र का जप करे-- 
पमन ; 
(१) ॐ हीं शीं र्नो गं गणपतये वर वरद स्वजनं मे वशमानय | 
स्वाहा । | 
(२) इस मंत्र मे नं० १के मंत्र केअनुसार ही मंत्र होगा किन्तु इमे 
"स्वाहा" के स्थान पर "ठ: ठ: क्य ण्यग होता है । 
ॐ गं गणपतये नमः' इस मत्र का मी जप किया जाता है 1 


` १- हमने 'ंत्रक्ति ओर (तंत्रशक्ति" मे जिन-जिन मंत्रों का उल्लेख ` 
का है उनमें से किसी संत्रकाजप भी किया जा सकता है। यह भक्रिया 
एमी मंत्र के साथ उसके देवमंत्र के वारे में समञ्े । 





शी .भेरययन्त्र भौर उपासना विषठि 


मध्ये चाष्टदलं पद्मं कणिकाकेसरोज्ञवलम्‌ । 
त्रिकोणं च ततः कृत्वा षट्कोणं च ततो न्यसेत्‌ ॥ . ` 
वर्तुलं चाष्टपतरं च चतुस्त्रयात्मकम्‌ । 
इष प्रमाण के अनुसार श्रीभेरव का यंत्र विधिपूर्वकं बनाकर प्रतिष्ठित क 
ले तवा बाद मे अप करने से पुवं प्रतिदिन इसकी पुजा करे गौर इसे सामने | 
रखकर शरीमेरव की छमा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे अनुसार "कवच-पाहं 
करके जप करे। कवच का.पाठ करके जप करने से किसी प्कार-का विल | 
नहीं गाता है बोर कायंसिद्धि शीघ्र होती है । यंत्र की आति इस प्रकार है 














.( -१०७ ) 
श्नी बटुकैरव .संअ-की जप विधि 
ॐ अस्य शरीभापदुद्धारण-वद्‌ कनैरवमन्त्रस्य बृहदारण्यक नामे 
ऋविरित्िष्ट्ुप शीबरटकनरवो ब ध ध 
य छन्दः श्नीबदटुकभरवो देवता हं बीजं स्वाहा ` शक्तिः भेरवः 


कीलकं मम धर्मायंकाममोकाथं अोदद्कभं रवप्ीत्यथं जये विनियोगः । | 
इतना बोलकर आचमनी से जल छोड़ दे । 
(१) अथ ऋष्यादिन्यास 
१. बहदारण्यकऋषये नमः किरसि (मस्तक का स्प करे) । 
२. निष्ट छन्दसे नमः मूले (मुख काः स्पशो करे). | 
३. बटुक रवदेवतायं नमः हदये (हृदय का स्प करे) ॥ 
४. ह्ींबीजाय नमः गृह्ये (कटि भाग का स्पशं कर) 
४. स्वाहा शक्तये नमः पादयोः (दोनो पैरों का स्यदं करे) 
६. भैरवकीलकए्य नमः नाभौ (नाभि का स्पशं करे) 
७. छनियोगाय नमः. सर्ाङ्गि (षिरसे पैर तक का स्प करै) | 
(२) अथं करन्यासः न | 


१. 2» हां बां अङ्गुष्ठास्यां नमः ॥ = _` ं 
(दोनों तजंनियो' के अभ्रभाग ` से अगूढं के मूल से अग्रभाग | 
तक का स्पदं करे 1 ) ` 
२. ॐ ही वीं त्ज॑नीस्यां नमः । ४ 
(दोनों अगूढं के अग्रभाग से त्जनियों के मूल से -अग्रभाग 
, . तक्‌ का स्पशे करे । ) 


__ "अ 
६. अंगे जर अनामिका के अग्रमाग को मिलाने से तत्त्वमुदरा बनती है 1 
ठेसी दोनों हाथो की तत्त्वमुद्रामों ते न्यास का विधान है 1 


( १०८ ) 


३, ॐ ह द मषयमान्यां नमः। (पूर्ववत्‌ मध्यमा का स इर 
४. ठ हं वे अनामिकाभ्यां नमः (पूववत्‌ अनामिका का स्पशं करे 
श, ॐ हौ बौ कनिष्ठिकास्यां नमः (पूववत्‌ कनिष्ठिका का स्प करे) ` 
६. ॐ हः बः करतलकरपष्ठाम्यां (पर्ववत्‌ करतल ओर कर के पृष्ठ 


नमः । भाग का स्पशे करे ।) 
(३) ष्ड्गन्यास्-- म, 

१, ॐ हां वां हृदयाय नमः । (हृदय का स्पशं करे) 

२. ॐ हीं वीं शिरसे स्वाहा। ` (मस्तक का स्पशं करे) 

३. ॐ ह वु शिखायं वषट । (लिखा का स्प करे) 

४. ॐ ह वें कवचाय हं । (मुजागों का स्पा करे) 

१ ॐ ह वो नेतररयाय वौषट्‌ । (दोनों नेत्र एवं उनके मघ्य का 

स्पशं करे ।) 


६. ॐ हः बः मसत्राय फट 1 | 
` (तजनी ओर मध्यमा से ताली बजाए । ) 





। (४) मन््रन्यास :- 
` १ ॐ हं हौं गङ्गुष्ठाम्यां नमः । (हृदयाय नमः) ` 
२" ॐ हीं बदुकाय तजंनीम्यां नमः । (शिरसे स्वाहा) 
९ ॐ ह, मापुदधारणाय मध्यमाभ्यां नसः । (शिखाय बषट्‌) 
४ ॐ हूं कुर कुर अनामिकाभ्यां नमः । (कवचाय हम्‌) 
= हं बटुकाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । (नेत्रत्रयाय वौषट्‌) 


९ = हः हीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः (अस्त्राय फट्‌) 





( १०९ ) 


क्रतुसमयसपर्या विष्न-विच्छित्तिहेतु 
| जयति बदुकनाथः सिद्धिद साघकानाम्‌ ॥ 
दस “काः "वात एव व्यान करके पहले बताए अनुसार मानसोपचार पूजा 
करे तथा कवच का पाठ करे- 
कवच पाठ 
ॐ पातु शिरसि नित्यं पातु ह्वीं कष्ठ्देशके 1 
वदटुक पातु हृदये आपदुद्धारणाय च॥ १॥ 
कुर्रयं मे लिगस्य आधारे बटकाय च। 
सर्वेदा पातु ह्वीं बीजं बाह्वोगुगलमेव च ॥ २॥ 
षडंगसदहित्तो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः। 
हीं बटुकाय सततं सर्वागि मम सव॑दा ॥ ३॥... 
ह्वीं कालाय पादयोः पातु पातु वीरासनं हृदि.। 
ह्वीं महाकालः शिरः पातु कण्ठदेशे तु भैरवः ॥ ४॥ 
दण्डपाणिगु ह्यमूले भेरवो-सहितस्ततः । ` 
ललिताभैरवः पातु अष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥ ५॥ 
विर्वनाथः सदा पातु सवगि मम सवदा । 
अन्तपूर्णां सदा पातु अंसं रक्षत्‌. चण्डिका ॥ ६ ॥ 
असिताङ्गः शिरः पातु ललाटं पातु भेरवः। 
चण्डभेरवः पातु वक्त्रे कण्ठे श्रीक्रोधभेरवः ॥ ७ 1 
मूलाधारं भीषणद्च बाष्टुयुग्मं च . मरवः। 
हंसबीजं पातु हदि सोऽहं रक्षतु प्राणयोः 11 ८ ॥ 
प्ाणापानसमानं च॒ उदानं -व्यानमेव च। 
रक्षन्तु द्वारमूले त्‌ दश॒ दिक्षु समन्ततः ॥ &॥ 
प्रणवः पातु ` स्वगि लज्जावीजं ` महाभये ॥ 
इति शीत्रह्मकवचं भेरवस्य भ्रकीतितम्‌ 1 १० ॥ 





| ( ११० ): 
अब मालप्रा्थना- 
महामाते महामाये `! सवंशक्िस्वरूपिणि । 
चतुरवगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिदिदा भव ॥ 
अविभ्तं कुरु माले ! त्वं गृह णारिः दक्षिणे करे । 
जपकाते द सिद्ष्ययं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
जप-मन्त्र-- | 
ॐ ह्ी.वटुकाय आपदुद्धारणाय कुट कूर वटुकाय ह्वीं । 
ययासव्ति जप करके यन्त मे प्रार्यना करे- 
त्वं माते ! सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव । 
दिवं कुरष्व मे भवर ! योवीयंञ्च देहि मे ॥. 
` . इसके परवात्‌ जप को शरीमैरवार्पण करै 
अनेन आीवट्कभेरवमन्धनपास्येन कमणा ` 
भीवद्क्मेरवः प्रीयताम्‌ ॥° 





भ 


॥ इति जपविधिः ~ 





स 
{- माला प्रार्थना र जप-घमर्ण 


। सव - = . 
का नाम बदल दे । जगह इसी. प्रकार करे, केवल देवा 





 भरल्पात्मक महामृत्युञ्जय ऊर्वंमुखयंत् 

भगवान्‌ महामुत्युञ्जय रिव की उपासना सब प्रकार के भय। रोगा 
शान्त करने मे अचूक फल देती है । जो लोग किसी राजरोग से ष हों न 
नीचे लिखा हमा यंत्र तविःया चांदी के परे पर अथवा, मोजपव पर शूभमूहते 


म विधिपूर्वकं तयार करके तित्य पूजा गौर मंत्रजप॒ करना चाहिए तथा यंत्र 
धारण करना चाहिए 1 


यन्त्रोडढार-- 
चरिकोणं वतुं लं बाह्ये षट्कोणं तदनन्तरम्‌! ` 
सप्ताष्ट्टनपद्मानि भूपुरदयवेष्टितम्‌ ॥ 
महामृत्युञ्जयाख्यं च सर्वारिष्ट-हरं परम्‌। 
| य॑त्र पूज्य सदा सेव्यं साधकः परमाद्‌ भुतम्‌॥ 
इसके अनुसार त्रिकोण; वृत्त, ` @) 
षट्कोण, . सप्तदलकमल ` अथवा . ` 
अष्टदल कमल मौर दो भूपुर"से 
वेष्टित यह यन्त्र बनता... दै। 
माकृति इस प्रकार है-- ‰ ~ ` ` 
इस -यन्त्र॒ की ` प्राणब्रतिष्ठा ` 
करके नित्यपूजां ` करे ओर 
'मत्रदाक्ति" के अनुसार विनियोगादि 
करके जप से पूवं निम्नलिखित 
ध्यान करे 





तोयं शिरो 
ह्यक्षलङ्मृगहस्तमश्बुजगतं गूलस्थचद्लवत्‌ । 


` ( ११२ ) 


सिज्बन्तं करयोगुंगेन दधतं स्वाङ्कं सुकुस्भौ करौ, 
पीयूषोन्नतनु भजे सगिरिजं मृत्युञ्जयं भ्यम्बकम्‌ ॥ 
फिर इस मूत्युञ्जय-मन्तर का जप कररो- | 
ॐहो ज्‌ सः ॐ भूर्मवः स्वः र\¶यम्बकं यजामह सुगन्धं ृष्टवदेम्‌ | 
उ्वारकमिव बन्बनान्मतयोुकषीय भाऽमृतात्‌ ॥ स्वः भुवः भूः ॐ सः शु हो 
(अत्य मर॑त्र मंत्रशक्ति प्रय में देखं 1} `. ` . 
` महामूतयुग्जय यन के समान ही 'मूतसञ्जीवनी यन्व" भी अत्यन्त महत 
पूं है यह्‌ मी समस्त रोगो के नाश क लिए अचूक है । इ भी पूव 
तयार करके भूजन करता रहे गौर अभिमत्नित करके हसे धारण भी किया बा 
सकता है । | | 
 यन्रोदढार- प | | 
गं पञ्चकोणं च वृत्तमष्टदलावृतम्‌ । 
इले दलेष्ष्टपत्राणि भूपुर तदनन्तरम्‌ ॥ 
मर्था त्रिकोण, पञ्चकोण, वृत्त, अष्टदल. कमल, प्रत्येक मे आबा? 
पत्र ओर भुपुर से यह यत्त्र बनता है । आङ़ति इस प्रकार है-- 








( ११३ ) 
यर का श्यन्‌ इतत उकार है 





ईरप्पाश्नूगालसु्रवितसत्पातति 
५ ५९५ द्ध ॥ न {स्थ यका ककण 
^. * `° न स्लसूजविससत्पापि हेमसुऽभर्‌ 1 
=-= <ःत्दरर्ड सुाप्तुततन्‌ ~~ हाखदिभसोल्ल्दल = 
^~. ॐ ष्यतु १ जवतुस> 


न्तं दिस्वविमोहनं पशुपति मृत्युञ्जयं अत्वे \; 
भंम--१-ॐ जं सः मां पालय पालय 1२ 
-यबा--र- हौ जूं सः [अम्‌ङ््‌] 
जीवय-जोवय षालय-पालय सः ज्‌ हौ > 


३- ॐ~ मृत्युञ्जय महारब्र राहि मां ररगागतम्‌ 1 
जन्मभत्युजराम्याधिपीडितं - कर्मबन्धनः ॥ 





९. मन्त्र से पूवं कवच.पाठ भी है; किन्तु वह विस्तृत होने से यहां नहीं 
दिया गया . है! अन्य ग्रंथों मं देले । विनियोगादि 'मन्त्रदाक्ति' मे 
दिएहै।! ` | 

९. यहां मां अथवा अमुक. के स्थान पर जो बीमार हो उसके नामके 
साय द्वितीया विभक्ति का एकवचन जोड़कर जप किये जाने का 


विधान है । 





# 


ह = 
सूयंय॑त्र श्रौर उपासना-विषि 


ूरवमष्टदलं पदमभ्रणवादि-अतिष्ठितम्‌ । 
मायाबीजं दलाष्टाग्रं यन्रमद्धारयेदिति ॥ 
आदित्यं भास्करं भानुं रवि भयं दिवाकरम्‌ । 
मातण्डं तपनं चेति लेष्वष्टसु भोजयेत्‌ ॥ 
दीप्ता सुक्ष्मा जया भद्रा विभूतिधिमला तथा । 
ममोषा विद्युता चेति मध्ये श्रीः सर्वतोमुखी ॥ 
इसके अनुसार भगवान्‌ ` | 
| र सुयंनारायण की उपासना के लिये 
यत्र॒ बनाना चाहिए1 मध्यं भ .. 
मायाबीजः, भाठों दलों मे आदित्यादि 
सुयं के आठ नाम तथा सूष्मा आदि 
गाठ कलायो के नाम लिखकर मध्य 
म चारों भोर शी" बीन.लिलने्े ` 
यह यत्त्र बनता है । शास्त्रा म कहा ` 
गया है कि "रोग्यं भास्करादिच्छेत्‌' 


रथात्‌ यदि शरीर मं-भारोग्य की इच्छाहोतौ भगवान्‌ भास्कर से ्राथंना 


करे । इस दृष्टि से सूयं की उपासना भत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है 1“ 


यन््र को विधिवत्‌ प्रतिष्ठितं : स्थं । 
से प्रतिदिन यत्र की पूजा करे । ० ५. 








| ( ११४५ ) 
(लनप-विधान-- 

ॐ भस्य श्रीगादित्यमहामन्वस्य देवभागऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो 
हता मम श्रीमा दित्यप्रसादसिद्‌ष्यथे जपे विनियोगः ! 

१, ऋष्यादि-न्यास--९* देवमागऋषये नमः ( शिरसि), २. गायत्री 
हते नमः (मुखे)? -३. आदित्यदेवताये नमः (हृदये), ४. विनियोगाय नमः 


गि) 





१, कन्यस - 
१. सत्याय तेजोज्वालामणे हुं फट्‌ स्वाहा-अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
२. ब्रह्मणे तेजोज्वालामणे ,, तजननीमभ्यां स्वाहा 
विष्णवे ८ स, मध्यमाभ्यां वषट्‌ 
४. रुद्राय # 7; अनामिकाभ्यां हुम्‌ 
५५अग्ये. `, 21: 0; -कनिष्ठिकास्यां वौषट्‌ 
६. सर्वाय र 7; करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ 


हद्वादि न्यास- 
१ सत्याय तेजोज्वालामणे हं फद्‌ स्वाहा-हदयाय नमः 


२. ब्रह्मणे 1 शिरसे स्वाहा ` 
३. विष्णवे ५ शिखायं वषट्‌ 
४. रद्राय  ,, + . कवचाय हुम्‌ 
९. अग्नये ,, म नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
६. सर्वायि ,, \; > अस्त्राय फट्‌ 

' भोसु्यनारायण ध्यान- | 


भास्वद्रत्नादूयमौलिः स्फ्रदधररचारंजितदचारकेशो, 
भास्वान्‌ यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वणेवणः प्रभाभिः । 
विइ्वाकाशावकारो ग्रहगणसहितो ` भाति यदचोदयाद्रौ, 
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥ 





( ११६ ) . 
इव प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करना चाहिए- 
कवच पाठ 
प्रणवो मे धिरः पातु घृणिम्मं पातु भालकम्‌ । 
सूरयोऽव्यान्नयनद्न््मादित्यः क्णेयुगमकम्‌ ॥ 
अष्टाक्षरो महामन्त्रः सवभिीष्ट-फलषदः। 
ह्वीं बीजं मे मूखं पातु हदयं भूवनेरव री । 
चन््रवीजं विसर्गादूयं स्व॑तन्तेषु गोपितम्‌ ॥ 
बक्षरोऽसौ महामनः ` सर्वतन्त्र षु गोपितः । 
शिवो वह्धिसंमायुक्तो बवामाक्षि-विन्दु-भूषितः । 
एकाक्षरो महामनः शीसूर्यस्य प्रकीतितः ॥ 
गुह्याद्‌ गुह्यतर मन्त्रो वांछाचिन्तामणिः स्मृतः । 
शीर्षादि-पादपय्यन्तं सदा पातु मनूत्तमः ॥ 
तदनन्तर मंत्र जप करे | 
मन्त्-१. ॐ धुणिः सूयं आदित्यः । 
२.२ हा हीं हौ सः सूर्याय नमः । 








| ॥ ५, 
मगलयंत्र रौर उपासना-विधि 






| की उपासना ऋण से छूटकारा पाने के लिए तथा न्लड 
जैसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए अचूक उपाय है । मंगल का यंत्र त्रिकोण | 
के ताज्नपत्र पर वनाकर उसमें निम्नलिखित २१ नाम ॐ तथा नाम 


| पाय चतुर्थीं विभक्ति लगा कर नमः पद के साय लिखने का विधान दैयत 
¶ सखस्प इस प्रकार है- 





( ११८ ) 


तथा इस य॑त्र मे लिखे हुए नामों कां मूल पाठ निम्नलिखित ३ 
` मंगलो भूमिपुत्र ऋणहतां धनप्रदः. । 
स्थिरासनो महाकायः सवंकामवि रोधकः ॥ १1} 
लोहितो लोहितांगख्च सामगानां कृपाकरः! 
धरात्मजः कुजो रक्तो मूमिपुच्ररच भूमिदः ॥ २॥ 
अंगारको यमर्च॑व सवं रोग-प्रहा रकः । 
सृष्टिकर्ता वृष्टिकर्तां सवंकामफलप्रदः ॥ ३ ॥ 


इस यंत्रको प्रतिष्ठित करके प्रतिदिन इसकी पूजा करनी 
यथासम्भव पूजा मे लाल रंग के एूल तथा गुड से बनी वस्त्‌ का भोग 
ावस्यक है । मुगल का मंत्र भौर उसके जप का मंत्र इस प्रकार है-- 


१-3४ क्रां क्रींक्रौ सः भौमाय नमः 
२- उ क्रांक्रीं कंसः मौमायनमःःसः क्रौं क्रीं करां ३ॐ४। 
३-ॐ घरणोगभंसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌। 

कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ॐ नमः ॥ 





८ 


नवग्रहों के यत्र श्रौर उपासना-वि 


सूर्यादि नौ ग्रहोंकी सृदृष्टिसे सभी काम जहां सिद्ध हो जाते है वहीं 
उनकी छोटी सी कुदृष्टि बड़-से-वड़े बनते हुए 


५ कार्यो को.विगाड देती है । 
जन्मकुण्डली मे खराब स्थानों पर ग्रहों की स्थिति अथवा शतुग्रहों के साय 
स्थिति होने तथा उनकी दशा ठीक न होने से अनेक तरह की पीड़ाएं होती है । 


जतः उनसे टकार पाने के लिए न से अयं को विषवत्‌ भगतं | 
मे लिलकर भूजा, धूप-दीप करके धारण करे । (मंत्र तया अन्य विधि का हमने , 
'ंत्रशक्ति" ओर (तंत्र-शवित' म निर्देश दिया है वहीं देखे) । ये मंत्र क्रमदाः 
१५ १८, २९० २४० २७, ३०, ३३, ३६ ओर ३९ की संख्यां वाले सर्वतोभद्र 
त्रके रूपमेँ ।* ` ॑ 


। 
| 
॥ 14 


#। । 
ई. 
# 





सूयं यन्त्र (पचदशांक)  चन्द्रयन्व (अष्टादर्शांक) | | 





१--'सवेतोभद्र-यन्व्र' का तात्वयं है चोरो दिया ओर विदिशां मे तीन- | 
तीन कोष्ठकों को गिनने से एक समान अङ्को कायोग आना। ताण्डव-यंन्न ` 
जादि ग्रन्थो मे एेसे यत्नो का विधान है । 


(१२ ० } 


मदयन (एकविर्शाक) 








रुक्रयन्त्र (त्रिशांक) 
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त 
१ ष्याम रा की नाल का मवा नाव भ लगी हई पान 


( १२२ ) 


~ ~ शनिवारके दिन भोजपत्र पर अष्टगंष से अथवा गुलाब 


सःलिखकर विधिवत्‌ प्रतिष्ठित करे । तेल का दीपक 
८ यंत्र को काले कपड़े के टुकड़े मे लपेट कर 
र धारण कर । मथवा लोहे के पत्र पर खुदवाकर भतिष्ठापूवक प्री 
ूजा कर॥ हर शनिवार को तैल से स्नान भी कराण । इससे शनिदेा 
होकर सु-शान्त करते है 1 ग्रह दशा की पीड़ा नहीं होती ह । 
हति के भनतर इस प्रकार है ` 

१--@ प्रा प्री प्रौ सः दातश्चराय नमः 1 

२-ॐ लां खीं सौ सः -शर्नरचराय नमः । 

३- ॐ नमो भगवते शनैर्च राय सूयं पुत्राय नमः ॐ । 

+_ ॐ नीलाजनसमाभास रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 

छायामातंण्डसम्मूतं नमामि श्रीनेश्चरम्‌ ॥ ॐ ॥ 






डालकर 9 
अथवा उनको गलाकर बनाये गये पतरे पर यहं या का 
तत्का ताम होगा ॥ र. 


| 46 | 
कातंवोर्याजुन य॑त्र श्रौर उपासना विधि । 
॥ 
अथ यन्तरं परवदयामि कातंबीयंस्य भूपते | 
षट कोणं तु पुवं बहिष्टदलं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ | 
भूपुरं विलिखेत्‌ पश्चात्‌ सर्वकार्याणि साघयेत्‌ । ॥ 
यन्त्रोदधारमिदं प्रोक्तं गोप्यं कुर महेश्वरि ॥ २१ | 
, इसके अनुसार षट्कोण, अष्टदल ओर भूपुर से यह्‌ यंत्र जनता है 1 इसका 
पुजन करके मंत्रजप कर । मंत्र जप की विधि इस प्रकार है। 
भगवान्‌ विष्णु के सुदरोन-चक्र के अवतार रूपम मे अवतीर्णे श्री 
कातंवीर्याजजुन की प्रूजा, मंत्रजप 
तथा यंत्रघारण का बड़ा माहात्म्य 
तंत्रशास्वों मे मिलता है। सभी 
प्रकार के कार्यों कौ सिदधिके लिये, 
मूकदमे मे विजय, निर्वाचन में 
विजय आदि के लिये इनकी पूजा 
अमोघ सिद्धिदायक है। गई हुई 
वस्तु की प्राप्तिके लिए इनका 
मंत्रजप तत्काल फल देता है। 
विधि इस प्रकार है- 


मरत्र-जप विधान | जीकातं| 

ॐ अस्य श्री कातंवीर्यार्जुनमंत्रस्य दततत्रेयछषिरनुष्टूप्‌ छन्दः ~ ` | 
वी्याजुनो दवता फो बीजं हीं शितिः क्ली कीलकं ममाभोष्टसिद्ष्यथं जपे | 
विनियोगः । | 








( १२४ ) 


ऋष्यादि न्यास ट 
४ दत्तात्रेय ऋषये नमः (रिरसि) ४. फं बीजाय नमः (गुह्ये ) 
द अनष्ट छन्दसे नमः (मुले) ५. हीं शक्तये नमः (पादयोः) 
५ आसवं नमः (हय) 
६. क्लीकीलकाय नमः (नाभौ) 


२-३. करत्यास तथा हुवयादिन्यास | 


"ओम्‌ धीकातंवीर्याज्‌नाय नमः' 
इस मंत्र से करे । ; 
श्रीकातवीय्जिन ध्यान-- 


सहस्रवाहुं सशरं सचापं, रक्ताम्बरं रक्तकि रीटभूवम्‌ । 
चौरादिदुष्टातिहरं वरं त, वन्दे महाशक्तिककातंवीर्यम्‌ ॥ 
मंत्रम्‌ फं हीं क्लीं कातंबीर्याज्नाय नमः ॥ 
जप के सन्त्‌ मे पुनः न्यास करके निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करे 


र > अथ कातंवीर्याजनद्वादशनामादिस्तोत्रम्‌ -- 





ॐ कातंवीयंः खलद्र षी . कृतवीयंसुतो वली । 
सहलबाहुः शतुष्नो रक्तवासा घनुघंरः ॥ १ ॥ 
` रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा. स्मर्तुरभीष्टदः । 
दाददयेतानि नामानि - कातंवीयेस्य यः पठेत्‌ ॥ २॥ 
सम्पदस्तस्य जायन्ते जना सवं वशं गताः । . 
` राजानो दासतां यान्ति रिपवो वश्यतां गताः 1 ३ ॥ 
भानयत्याशु दूरस्थं क्ेम-लाभयुत भ्यम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं स्तोत्रं ॑जप्तृणां सवंकामदम्‌ ॥ ४ ॥ 
कातवीयं महावीयं स्वेशतुविनाशनं । 
सर्वत्र सवदा तिष्ठ दुष्टान्‌ नाशय पाहि मान्‌ ॥ ५॥ 
उत्तिष्ठ दष्टदमन सप्तद्ीपैक-पालकं । 
त्वामेव शरणं प्राप्तं संतो रक्ष रक्ष माम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ १२५ ) 

दष्टध्न कि त्वं स्वपिषि कि तिष्ठसि कि चिरायसि ?। 

पाहि नः सवदा स्व॑भयेभ्यः स्वसुतानिव ॥ ७ ॥ 

मति्भगः स्वरो हीनः ` तरुणा मुखभजनम्‌ । 

रिपूणां च सदैवास्तु सभायां मे जयं कुर ॥ ८ ॥ 

यस्य॒ स्मरणमात्रेण सर्वंदुःख-क्षयो भवेत्‌ । 

तं नमामि महावीरमर्जुनं कृतवी्यजम्‌ ॥ ९ ॥ 

हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सद्नावृत्तिकं कृतम्‌ । 

वांछ्तार्थ-प्रदं नृणां ब्रायन श्रुतं यदि ॥ १० ॥ 
इस स्तोत्र का पाठ करके प्रणाम करे तथा क्षमा प्राना करे । 

अन्य ग्रंथो मे इस स्तोत्र के मारम्म में दिये गए १२ नाम्रो के जप का 


भी विधान. है! नामजप मे चतुर्थी विभक्ति लगाकर जप इस प्रकार कर 
सकते है- 





१. ॐ कातंवीर्याय नमः ७. ॐ रक्तवाससे नमः 

२. ,, संलद्व षिणे ,, ८. ›, धनुधंराय , 

३. » कृतवीयंसुताय,,; ९. » रक्तगन्वाय नमः 

४. ,, बलिने १०. ,, रक्तमाल्याय नमः 
५. ,, सहस्रबाहवे . +, ११. + राज्ञे नमः 

६. , शत्रुव्नाय ;, . १८. „ स्मर्तुरभीष्टदाय नमः 


कुर अन्य ध्यान के पद्य इस प्रकारै 

अव्यात्‌ सवेभयात्‌ भ्रमाकरनिभेः भर्योतनो चयोतितः, 
स्वर्णस्रक्परिवीतकन्धरधरो रक्तांशुकोध्णीषवान्‌ 1 
नानारत्नविभूषितः करसह्नार्घात्तबाणासनो, 
बाणार्घात्तसहस्रबाहुरिदां श्रीवल्लमो नः भरमुः 1 १ ॥ 
दोदंण्डेषु सहल्रशोभितकरेषवेकेष्वजस्नं लसत्‌, 
कोदण्डः सशररुदग्रविशिखेराधूतविष्वकूपरमुः 





( १२६). 
ब्रह्माण्डं परिपूरयंस्तदखिलं गण्डस्थलालोलितो, 
्योतत्कु्डलमण्डितो विजय॑ते शरीकातंबीयः परभुः।। २ ॥ 
दस महाविद्याभों को उपास्ता 
[ संक्षिप्त परिचय 1 | 
उल्यत्ति-दस महाविद्याजों की उत्पति के बारे मे पुराण तथा ततर 
ने विविध आख्यान प्राप्त होते है । दुर्गासप्तशती मे-'महादेवी अम्बिका का 
जब चष्ड-मुण्ड के साथ संग्राम होता है तव॒ भगवती शतरुजो पर भीषण क्रोष 
करती है । उस कोप के कारण उनका मूख व्याम वणं का बन जाता ह । उसी 
इयाम्‌ वणं का एकीभूत पुंज मोहो के तन जाने पर वहां से आविभूत हभ भौर 
बही "काली" नाम से विख्यात हुई- 
भृकुटीकुटिलात्‌ तस्या ललाटफलकाद्‌ ्र्‌वम्‌ । 
काली करालवदना विनिष्करान्ताऽतिभीषणा ॥ . ` 


यही कालं “रक्तबीज' आदि अन्य राक्षसो के विनाश के लिए अपने तेज घे 


अन्य देवियों को उतन्न करती है । जिनके शास्त्रीय स्वहूप एवं नाम ददामहाविद्य 
के रूप म ्रसिद्ध ह। इनके नाम इस प्रकार ह १. काली, २. तार, ३. षोड 
(भोविचचा); ४. भुवनेश्वरी, ५. भैरव {त्रिपुरभं रवी) ६. छिन्नमस्ता, 
७. धूमावती, प. बगलामूीः ९, मातङ्की ओर १०. कमला-महालक्मी । 





उपासना-दसं महाविद्या को सिद्धविद्या कहा गया है जिसका तात्य 


यह है कि ये विचयाएु. उपासना के द्वारा प्रसन्न होकर शीघ्र सिद्धि. प्रदान . 


करती ह । तंनशास्तरो मे प्तयेक सहाविध्या की उपासना के विधान बहूत 


विस्तार सरे दिए गए ह ओौर एक-एक का स्वतंव खूप से तंत्र ग्रथ भी बनां है . 
किन्तु बह अति विस्तृत है । कलिकाल के इस यान्त्रिक जीवन में कुछ बिरलेही ` 


व्यक्ति इनक्री सवगिपृणं साधना कर सकते है ! अतः हम' यहां संक्षिप्त साधना- 
विधि ओर यंतो, का विवरण प्रस्तुत कर रहे है । उपासक को चाहिए कि वह्‌ 
अपनी परम्परा गौर अभिरंचि को ` ध्यान अ रखकर इस साधना में प्रवृत्त 
होकर भात्मकल्याण के पय पर अग्रसर होने का प्रयत्न करे । 


4 
` कालोयन्त्र भ्रौर उपासना विधि 


आदौ त्रिकोणमालिख्य त्रिकोणं तद्‌ बहिलिखेत्‌ । 
ततो वै विलिखेद्‌ मन्त्री त्रिकोणत्रयमूत्तमम्‌ ॥ १1) 
ततस्विवृत्तमालिख्य लिखेदष्टदलं ततः । 

वृत्तं विलिख्य विधिवल्लिसेद्‌ मूपुरमेककम्‌ ॥ २॥ 


'्ाक्त-प्रमोद' के इस निदश 










कर ले! बाद मे प्रतिदिन 
तीचे लिखे अनुसार यन्त्र की पूजा, 
कातीदेवी का ध्यान तथा मंत्रजप 
। इसमे सब प्रकार के सुख जर लक्ष्मी प्राप्ति होती है । पूजन के लिए 

एत्र ॐ कर कालिकायं नमः। इस मंत्र से यत्र की गौर कालिका के चित्र 


परत्रजप विधान- क 

"अस्य श्रीदक्षिणकालिकामन्स्य भ रवत दक्षिणकालिका 
वता हीं बीजं हं क्तिः क्रं कीलकं ममाभीष्टसिदयरथे जपे विनियोगः (य्‌ 
बेलकर जल छोड़) । 





( १२० } 


ऋष्यादित्यास-- ५ 
+ ५ नमः (िरसि) ` ४. डी बजाय नमो (ग्य) 
२. उष्णिक्‌ छन्दसे नमः (मुखे) ५. हूं 455 नमः (पादयोः) 
३. दक्षिणकालिकादेवतायं नमः (हृदये) ६. क्रीं कीलकाय नमः (नाभौ) 
७. विनियोगाय नमः (सवगि) 


(२). करन्यास- 





ॐ क्रं अंगुष्ठाभ्यां नमः । ड क्रं अनामिकाभ्यां नमः। 

„ त्रीं तर्जनीभ्यां नमः । „ क्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

* क्र मध्यमाभ्यां नमः। „ केरतलक पृष्ठाभ्यां नमः । 
(२) हदथादिन्यास-- 

ॐ क्रों हृदमाय नमः । ॐ क्रः कवचाय हुम्‌ । 

^ करीं शिरसे स्वाहा । ०» क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट । 

५ क्र शिलायं वषट्‌ । „ करः अस्त्राय फट्‌ । 


भीकालीध्यान-- 
क रातवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यो गण्डमालात्रिभूषिताम्‌ ॥ १॥ 
सचरिछननशिरः खड्गवामोष्वधिः क राम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदं चैव दक्षिणाधो््ष-पाणिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
महामेषभभां श्यामां तथा चैव दिगम्बराम्‌ । 
१ण्ठावसक्तगुण्डाली -गलद्र धिरचतचिताम्‌ ॥ ३ ।! 
कर्णाबतंसतानीत-शवयुग्म-मयानकाम्‌ । 
षोरदटरकरालास्यं पीनोनत-पयोषराम्‌ ।। ४ ॥ 
बालाकंमण्डलाकारां लोचनत्रितयान्विताम्‌ । | 
शवानां करसङ्घातैः कृतकान्चीं हसन्मुखीम्‌ ।। ५॥ 
वृक्कद्रयगलद्‌ रक्त -भाराविस्फूरिताननाम्‌ । 
भोरस्पां महारौद्रं स्म्यानालयवासिनीम्‌ ॥ .६ ॥ 
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दन्तुरां दृक्षिगाव्यापि-मुक्तलम्बकचोच्चयाम्‌ । 
दावरूपमहादेव-हदयोपरि संस्थिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
रिवाभिर्घोररूपाभिद्चतुदिक्षु समन्विताम्‌ 1 
` महाकालेन सार्घर््वमुपविष्टसतातुराम्‌ ॥ = ॥ 
सुखप्रसन्नवदनां स्भेराननसरोरुहाम्‌ । 
एवं संचिन्तये कालीं सर्वकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रकार ध्यान करके मानसोपनारपूजन करे । ` ` 
मन्व जप से पूवं कवच का पाठ करना चादिए जिससे जप ओं किसी प्रकार - 
ही कोई बाधा नहीं मातीहै। . । ४; 
भैरवतन्त्रोक्त जगन्मङ्धल कवच 
ॐ जिसे मे.कालिका पातु क्रीङ्कारकाक्षरी परा । 
क्रीक्रीक्रीमे ललाटे च कालिका खड्गधारिणी ॥ १॥ 
हहं पातु नेत्रयु्मं हीं हीं पातु भती मम । 
- दक्षिणे कालिके पातु ध्राणयुग्मं महेदवरी ॥ २॥ 
क्री क्रींक्तीं रसना पातु हुंहुं पातु कपोलकम्‌ । 
वदनं सकलं पातु हीं हीं स्वाहास्वरूपिणी ॥ ३ ॥ 
द्ात्रिरत्यक्षरी स्कन्धौ . महाविद्या सुखप्रदा 1 . 
खड्गमुण्डधरा काली सर्वागमभितो मम ॥ ४॥ 
क्रीदहुं ह्वीं व्यक्षरी पातु चामुण्डा हदयं मम ॥ 
ए हं ॐ. स्तनदनदं हीं फट्‌ स्वाहा ककुटस्थलम्‌ 11 ५ ॥ 
 अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकत्रिका। 
: नकीं क्रीहुं हंहींहीं करो पातु षडक्षरी मम ॥ ६ ॥ 
क्र नाभिमष्यदे्ं च दक्षिणे कालिकेऽवतु। 
क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं तु कालिका सा ददाक्षरी 1 ७ ॥ 





॥ १. दू कालीस्वीकेः देवी के अन्य मेद-भद्र-काली; महाकाली, गुह्यकाली इमशानकाली 
| आदिमीर। . - 
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हीं कीं दक्षिणे कालिके हं हीं पातु कटिद्यम्‌ । 
काली दशाक्षी विद्या स्वाहा पातुखुयुग्मकम्‌ ॥ ८॥ 
ॐ हं ्ीं मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी मम । . 
काली हन्तामविचयेयं . चतुवग--फलम्रदा ॥। ९ ॥ 
र क्रीं हं ह्वीं पातु गल्फं दक्षिणे कालिके सदा । 
क्रीं हं स्वाहा पदं पातु चतुरदशाक्षरी मम॥ १०.॥ 
खडगमुष्डवरा काली वरदाऽभयधारिणी । 
विद्याभिः ` सकलाभिः साः सवगिमभितोऽवतु ॥ ११॥ ` 
काली कपालिनी कल्ला कुरुकुल्ला वि रोधिनी । 
विप्रचिता तथोग्रोग्रप्रभादीप्ता `घनत्विषा॥ १२॥ 
नीला धना वालिका च माता मुद्रामितप्रभा। 
एताः सर्वाः सङ्गधरा मुण्डमालाशविभूषिताः । 
-रकन्तुः म दिक्षु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा ॥ १३॥ 
महश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता। 
वाराही ` नारसिही च सव्चामित-मषणा; ॥ १४॥ 
रन्त॒ स्वागृषिक्षु मां विदिक्षु यथा तथा। 
मन््रजप के पइचात्‌ समयानुसार स्तोत्रपाठ करके क्षमा प्राथंना करे । 


जपमतत्र-(१) कीं कीक्रीहंहं हीही ह्वीं दकिणकालिके करीं 
ह इं ही ही स्वाहा । 


(२) श्रीं करं कर स्वाहा । ( वांछापूति के लिए) 
(३) क्रीं कीं करी फट्‌ स्वाहा , (मोहन-आकर्षण के लिए} 
(*। ए नमः कीं क्रीं कालिकायं स्वाहा । ` (चतुषगं फलदायक) 

(५) ॐ क्रीं कालिकायं गमः । (सवंसुखप्द्र) 
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तारा-यन्त्र श्नौर उपासना-विधि 


्‌ तारा दवौ की उपासना भारत के अनेक प्रदेशों मे साधक गण 
है । बौद्ध सम्प्रदाय की मुख्य अधिष्ठतरी देवी भी तारा ही है। ज्ञान 
एवं सर्वेविधि सुखसम्पदा के लिए यह उपासना अति लाभप्रद है 1" 
सयोनि चन्दनेनाष्टदलं पदुम लिखेत्‌ ततः । 
मृद्रासनं समासाद्य मायां पूवंदले लिखेत्‌ ॥ 
बीजं द्वितीयं याम्ये फट्‌ उत्तरे परिचम मेतुठम्‌ । 
मध्ये बीजं लिखेत्‌ तारं मूतशूदिमथाचरेत्‌ ॥ ` प 
इस निर्देश के अनुसार "तारा-यन्तर' की रचना विधिपू्वक करनी चाहिए 1 
सकी आङृति इन दलोकों के अनुसार बनेगी । इससे पहले काली यन्त मे कोई. 


दूसरा बिना बीजाक्षर का यन 
बनाना हो तो वह निम्न भकार से 
बनाएं-- 


बनाकर पूजा के लिए प्रतिष्ठित 
करे ! बाद में निम्नलिखित पद्धति 
से ॐ. स्त्रीं ताराय नमः ` मन्त 
बोलते. हुए पूजा करके यन्त्र के 
समक्ष मन्त्र जप कर 1 इससे सब 


रहती दै.\ `. 


आदि नामों से प्रसिद है। 


नहीं. है; किन्तु यहा बीजाक्षर का निर्दश किया गया है। यदि 


इनमे सेः कोई भी यन्त्र ` 


प्रकार की सुख. शान्ति प्राप्त दोती 


वक ग ट ९५ 
१. तारा देवी के अन्य भेद--एक जटा, नील सरस्वती, उग्रतारा, तारिणी 
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मचखनप-विधान-- 


अस्य भी महोग्रतारामन्त्रस्य अक्षोम्य -ऋषिः बृहतीछन्द भीमहोग्तार्‌ 
देवता हं बीजं फट्‌ शाक्तिः ही कीलकम्‌ ममाभीष्टसिदध्यये जपे विनियोग 


(१) ऋष्यादि न्यास- 

१. अक्षोभ्य ऋषये नमः (शिरसि) । ` . २. वृहतीछन्दसे नमः । (मुले) 

३. श्री महोग्रतारायं नमः (हृदये) ४. हं बीजाय नर्मः (गुह्य ) 

श. फट्‌ शक्तये नमः (पादयोः) ६. ह्वी कोलकाय नमः । (नाभौ) 
| ७. विनियोगाय नमः (सवगि) 





करन्यात-- | 
१. हां गुष्ठाम्यां नमः। २. ह्वीं तजंनीम्यां नमः । 
३. ह मध्यमाम्यां नमः। ४. ह अनामिकाम्यां नमः। 
४. हौं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ` ६. हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। | 
हृदयादि न्यास- त 
१. हां हृदयाय नमः । २. ह्वीं शिरसे स्वाहा । | 
३. ह; शिलाये वष्द्‌ । . ` ४. ह्न कवचाय ` हुम्‌ । | 
५" हं नेत्ररयाय वौषट्‌! ` ~ ६. हः.अस्तराय फट्‌ । 
ध्यान-मत्यालीढपदापिताङ्घ्रशवहद्‌ घोराद्रहासा परा, 

` खड्गेन्दीवरकत्रिलप्रमृजा हङ्का रबीजोद्भवा 1 

सर्वा नीलविक्ालप्गिलजटाजूटंकनागैर्यता, व" ज्ञप 


`  जाडयत्यस्य.कपालके त्रिजगतां हन््यग्रतारा स्वयम्‌ ॥ . 






॥ण व 
0 % सुविषा कै लिएहमने कालीयन्त्र की. उपासना मे हिन्दी मे 
र साय-साय उल्नेल कर ॒दिया है, अतः. यहां से आगे की क्रिया 
का ज्ञान वहीं से प्राप्त करे, ; 





प 


( १३३ ) 


 कवचपाठ 


उकारो मे शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेश्व री । 


ह्ीकारः पातु ललाटे बीजरूपा महेरवरी ॥ 
स्त्रीङ्कारः पातु वदने लज्जारूपा महेरव री । 


, हङ्कारः पाणु हृदये भवानीशक्तिरूपधृक्‌ ॥ 






जपमन्त्र-- 


फट्कारः पातु स्वगि सर्वेसिदिफलम्रदा । ` 
नोलामां पातु देवेदी गण्डयुग्मे , भयावहा । 
लम्बोदरी सदा पातु करणेयुर्मं भयावहा ॥ 
व्याश्रचर्मोवृतकटिः पातु देवी शिवप्रिया । 
पीनोन्नतस्तनी पातु पाद्वंयुरमे. महेश्वरी ॥ 
रक्त-वर्तृलनेत्रा च कटिदेशे सदाऽ्वतु 1 
ललज्जिह्वा . सदा पातु लिगे देवी हरप्रिया । 
विगोभरैकजटा पातु जंघायां विध्ननादिनी ॥ 
खडगहस्ता महादेवी जानुचक्रे महेदवरी । 
नीलवर्णां सदा पातु जानुनी सवंदा मत 1 


` नागु्डलधत्रीं च पातु पादमुगे ततः । 


नागहाररा देवी सर्वाग पातु स्वेदा) 


१. ॐ ही स्त्रीं हं ट्‌ । 
२. एे ॐ हीं करीं हं फट्‌ 1 





| 
षोडशी-यन्त्र शरोर उपासनाः ॥ 


विन्दु-व्रिकोण-वसुकोण-दशारयुगम-- 
मन्वक्ननागदल-संयुत-शोडशारम्‌ । 
वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च, 
शषीचक्मेतदुदितं परदेवतायाः ॥ | 
इस निदश्च के अनुसार षोडसी ॥ | ड तरणय स ‹ 
यन्त कौ रचना "विषिपूर्वक करनी 
चाहिए । इसकी आङ़ति इसः प्रकार 
बनेगी-- | 
यह अति प्रसिद्ध यन्वराज 
है । इसकी पूजा, का शास््ोक्त 
विधान भी अतिविस्तृत है। | 
दीक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रतिदिन ( च) 1 
मावरणपूजा कंरते है । व ।-५ व | 
` सामान्य धदधालु व्यक्ति यह यन्तर बनवाकर प्रतिदिन पूजा के लिए 
करवा ले। बाद मे प्रतिदिन शद्धा-भक्ति से पूजन करे ओौर मनजप £ 
९०. यन्तरं सम्बन्धी विदोष ज्ञातव्य ू = | 
सस यन्तर भ॒विनदु, त्रिकोण तथा अष्टकोण को संहार चक्रो 
, दक्तोण तथा चतुदश कोण को स्थिति चक्र एवं अष्टदल पद्म, षोडदतं 
पद्म, तीन वृत्त ओर भूपुरवय को सृष्टिचक्र कहते ह । वसे पूरे मत # 
भ पृष्ट स्विति भौर संहार चक्र के रूप मे स्थानभेद से पूजा विषति 
ं। यह यत कङ्कम अथवा सिन्दुर से लिलकर पूजा करे श 


"भः 
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- मस्त कष्टो का निवारण होता है । "४ ही षोडस्यं नम” इस मन्त्र से 
णर की पूजा करनी चाहिए । इसी का नाम महात्रिपुरसुन्दरी भी है । 


क्न सिमान ३ । रेखाएं समान मौर समानमुख होनी चाहिए । पूजा मै 
निर्दिष्ट स्थानों पर उन उन देवताओं की अचंना होती .है । इसमे बनने । 
बाले अष्टदलों मे केगर नहीं ` बनाने चाहिए 1. यह रात्रि मे नहीं लिखा 
जाताहै। ` ध ः | 
इस यन्त्र मेँ भूपुर के द्वार कहीं खुले ओर कीं बन्द रहते है, जो 
सम्प्रदायानुसार ह 1 श्री यन्तर के अन्यान्य प्रकारो से लेखन भेद तथा मन्त्र 
भेद से काम्य प्रयोग भी होते हैँ । 

“स्वच्छन्द भैरव" भँ स्थण्डिल के. ऊपर एक हाय के वराबर यन्तर 
बनाने का निदेशहै। रत्नों पर यह यन्त्र बनाना हो तोएक सेचार 
तोन्ञे तक के रत्न पर बनाना उत्तम है । पर मधिक मार वाले नहीं । भूमि 
पर यन्त्र बनाकर उसे लाल. मिद्री से पूणं करके पूजा करने से इष्टसिद्धि 
होती है | स्वं, तार ओर चांदी इनको त्रिलोह कहते ह । इनमे दस भाग . 
स्वर्ण, बारह भाग ताग्न ओर सोलह भाग चांदी मिला कर बनाए । ( । 
गये यन्त्र. पर अर्चा करने से सौभाग्य ओर सिद्धि प्राप्त हौती है! ` 
प्रवाल, पद्मराग, इन्द्रनील, नीलकान्त अथवा मरकतमणि पर यन्त्र 
बनाक्रर पूजा करने से धन-धान्य समृद्धि प्राप्त होती है । 

यन्त्र के विनष्ट, "दग्ध, स्पुटित-खण्डित, अथवा चोर द्वारा अपहूत हो 
जाने परं उपवास-पूवंक १० हजार मन्त्रजय, दशांदृ हवन, तपण, मार्जन 
ओर ब्राह्मण भोजन करे गुरुपूजा हारा उन्ह सन्तुष्ट करना चाहिए \ 
यन्त्र के चिन्ह लृप्त॒होने पर, स्षटुटित अथवा भग्न होने पर उसे पवित्र 


| 
| 
| 





गङ्गादि नदियों म विसजित कर देना चाहिए 1 यहं आवश्यक है 1 
श्रीयन्त्र का पादोदक लेना जर उसका ददन सी परम पृण्यभद है 1 
ये ही निदेश सभी देवताओं के यन्त्रो के बारे भे भी समक्षने चाहिणं 1 


( १३६ ) 


मन्तरं जप-विषान 


2 अस्य श्रीमहाविपुरसुन्दरौ महामन्त्रस्य दक्षिणामूतिच्छषिः पक्तिर्छनदः 


श्रीमहात्रिपुरबुन्दरीदेवता ए बीजं सौः शक्तिः क्ली कीलकं ममाभीष्टपिदृषयपः . 


जपे बिनियोगः। ` 
(१) व्यास ` . 
१ दक्षिणामूतिक्षये नमः (शिरसि) ४. एे' वीजाय नमः (गुह्ये) 
२. पतिच्छन्दसे नमः (मूख) ५. सौः शक्तये नमः (पादयो) 


३. शीमहात्निपुरमुन्दयं नमः (हवये) ` ६. क्री कीलकाय नमः (नाभौ) 
| ७. विनियोगाय नमः (सवगि) = 


५ 


(२) करन्यास- | 
१- ही भरी अं'अगुष्ठाम्यां नमः ४ ह्वी धी अं अनामिकाभ्यां नमः 


२, 2 ञां तज॑नीम्यां १ | ५ 9 , „+ आं कनिष्ठिकाभ्यां गमः 


९८ » सौः मध्यमाभ्यां, ६. , „सौः करतलकरपृष्ठा; ` 
(३) हवयादिन्यास-- 


१. ही भी मं हृदयाय नमः, ४ हीं शी" यं कवचाय हम्‌ 
२ „ गां चिरसे स्वाहा ‰ „` », आं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
र. 2 2 सौ शिखाय वौषट ६. ८... सौः मस्त्राय फ़ट्‌ 


हं षमा, तवरिता पातु सहं सकली मनोभवा । 
हंसः पायान्महादेवी परं निष्फल - देवता ॥ 
विजया मंगला दूती -कत्याणी . भगमालिनी । 


` तला च मातिनौ नित्यासवंदा पातु मा दिवा 


 बाताकततेजसं ्िनयनां रक्ताम्बरोल्नासिनी 
पनालङ्ृति राजमानवुषं गबालेन्दुयुकशेखराम्‌। 


ध्यान-- 


[ण निरु 
+न ॥ 1} 


[त र) 


[र व 


( १३७ ) .. 


हस्तंरिशुषनुःसृणि सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं, 
अीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाघारभूतां भजे ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार पूजन करे । 


क्वच पाठं 
ॐ» पूवं मां भैरवी पातु बाला मां पातु दक्षिणे । 
मालिनी पर्चिमे पातु धासिनी उत्तरेऽवतु ॥ 
ऊध्वं पातु महादेवी महातिपुरमुन्दरी । 
अषस्तात्‌ पानु देवेशी पातालतलवासिनी ॥ 
मावारे. वारमवः पातु कामराजस्तथा हृदि । 
डामरः पातु मां नित्यं मस्तके सवंकामदः ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे . सर्वेगात्रे चिद्रस्थाने च .सर्वंदा । 
महाविद्या भगवती पातु मां प्रमेरवरी ॥ 
` ए ही ललाटे मां पातु क्ली ` क्लूं सदच नेत्रयोः। 
नस्रायां मे कणेयोइच द्री व्रं द्रां चिबुके तथा ॥ 
सौः पातु गले हृदये ` सहं ह्वी नाभिदेशके । 
कलह क्ली स्त्रीं गुह्यदेश स ही पादयोस्तथा ॥ ` 
सही मां सवतः पातु सकली पातु सन्धिषु । 
; जले स्थले तथाऽऽकाशे . दिक्षु राजगृहे तथा ॥ 
जपमन्त्र- (१) शे ह्वी धीं कएल ह्वी हसकहल ही सकलं 
ही" । {थः | 
द अथवा- (२) श्रीं ही क्ली एे' सौः ॐ ही श्री कएल ही सकलं 
* ही सौः ए क्लीः ह्रीः श्रीः | 
१. शीविद्या, पञ्चदशी, त्रिपुरा, सुन्दरो आदि नामभीदसी देवी केरहै। 
 श्रीदि्योपासना का विधान अतिवि्तृत है जिसका परिचय हम श्रीविद्या 
दपंण नामक गपने एक स्वतंत्र ग्रन्थमेंदैःरहेहै। ं 





१४ | 


भुवनेश्वरी यन्त्र रौर उपसना-विधि | 


पद्ममष्टदल बाह्यं वृत्तं षोडदाभि्दलेः । 
विलिखेत्‌ कणिकामध्ये षट्कोणमतिसुन्दरम्‌ ॥ | 
चतुरल्न चतुर्दारमेवं मण्डलमालिखेत्‌ ॥ ५ 
इस प्रमाण के अनुसार अष्टदल पद्म उसके बाहर वृत्त फिर षोडदा दत्र । 
ओौर बीच भे षट्कोण बनाकर चतुर चतू्ार वाला यन्त बनाया जाता है। | 
इस प्रकार यन्त्र बनाकर उसे प्रतिष्ठित करे । यदि दीक्षा भराप्त हो सकेतो | 
राप्तं करके नीचे बताए हृए विधान के अनुसार नित्य नियम से भगवती | 
भुवनेश्वरी को उपासना करे । दीक्षा प्राप्त नहीं हो सके तो पहले बताई हुई । 
निधि के अनुसार स्वयं दीक्षित होकर उपासना करे । यन््रराज" कौ पूजा 
षोडशोपचार से करके फिर मन््र जप करे । इससे सब प्रकार की सुल-सम्पत्ति । 
्राप्त होती है तथा सभी विघ्न टल जाते है । 
मन्त्र जप विधान-- | 
ॐ अस्य श्रीमुवनेश्वरी महामन्त्रस्य सदारिवऋषिः त्रिष्टुपूढन्दः भरी- | 
भुवनेरवरी देवता हीं बीजं ए शक्तिः श्री कीलकं श्रीभुवनेरवरी देवताप्रीत्यषं । 
जपे विनियोगः । ह. = 
१. सदाशिवऋषये नमः (शिरसि) ४. ह्वीं बीजाय नमः (गुह्य ) | 
२. व्रषटुमूखन्दसे नमः (गुले) ५. ए शक्तये नमः (पादयोः) ` 
९ भीसुवनेदवरी देवताये नमः ६. श्री कीलकाय नमः (नाभौ) | 
(हदये) ७. विनियोगाय नमः (स्वगि) । | 








२. करत्यास-- | 
१- हं अंुष्ठास्यां नमः । ४ ह अनामिकाभ्यां नमः। 
२. हीं तजनीम्यां नमः। १. ह कनिष्ठिकाभ्यां नमः 


३. ह. मध्यमाभ्यां नमः। ६. हः करतलकरमृष्ठाभ्यां नमः| ` 





| ( १३९ ) 
३. हव्यादिन्यास- 


१. हां हृदयाय नमः ४. ह कवचाय हुम्‌ । 
र* हीं शिरसे स्वाहा । ५. हौ नेत्रत्रयाय बौषट्‌ । 
३. ह रिखायं वषट्‌ - हः अस्राय फट । | 
भवा .^ए ह शरी! इन तीनों वीजो की आवृत्ति करके अत्येक बीज से | 
। करन्यास तथा हृदयादि न्यास करे । 
| भीभुवनेदवरी ध्यान- 
| उद्यदिनदुतिमिन्दुकिरीटां कुगकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं व रदाङ्कुशपाशाभीतिक रां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 
| अथवा 
| भजे मुवनसुन्द रीमरुणनीलद्युभ्राननां, 
| | वरयां त्रिनयनाम्बुजां धृतव रत्रिशुलाङ्कुशाम्‌ । 
सुपारडमरूक रामभयदां सरोजस्थितां, . 
| स्मितां शरिधरां व रामरुणवस्वमूषोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचांर पूजन करर फिर कवच का[(पाठ करर 
| कवच धाठ 
| ` ह्वीं बीजं मे शिरः पातु भुवनेशी ललाटकम्‌ । 
ए पातु दषनेतरंमे ही पातु वामलोचनम्‌ ॥ . | 
| शीं पातु दक्षकण्णं .मे त्रिवर्णात्मा महेदवरी । | 
वामकणं सदा पातु ए घ्राणं पातु मे सदा ॥ 
ह्वीं पातु वदनं देवी ए पातु रसनां मम । 
शीं स्कन्घौ पातु नियतं हीं मुजौ पातु स्वंदा॥ ` | 
क्लीं करौ त्रिपुरेशानी निपुरेश्वृयंदायिनी ॥ ॥ 
ॐ पातु हदयं हीं मे .मध्यदेशं सदाऽवतु । | 
करीं पातु नाभिदेशं सा -व्यक्षरी भुवनेरवरी ॥ | 
सवंबीजप्रदा पृष्ठं पातु सवेवशाङ्कुरी । 
ह्वीं पातु गुदे शं मे.नमो. भगवती कटिम्‌ ॥ 





न "+  » = "क 


{ १४० ) . 


महि्वरी सदा पातु सरविथनी जानुयुग्मकम्‌ । . . ` 
बन्तपर्णां सदा पातु स्वाहा पातु पदद्वयम्‌ ॥ 
सप्तदशाक्षरी पायादन्नपूर्णात्मिका परा। 
तारं माया रमा कामः षोडशार्णा ततः परम्‌ ॥ 
शिरस्स्था सर्वदा पातु विदात्यर्णात्मिका परा। 
तारदुगं युगं रक्षिणी स्वाहेति दशाक्षरी ॥ ` 
जयदुर्गा . घनश्यामा पातु ` मां पृवंतो मुदा । 


मायाबीजादिका चषा दारणा चपरा तथा॥ . ` 


उत्तप्तकाञ्वनाभासा जयदुर्गाननेऽचतु । 
तारं हीं दुं दुगि नमोश्ष्टार्णात्मिका ` परा ॥ 
शङ्खवक्रषनुर्वाणधरा मां दक्षिणेऽवतु । 
 मदिषामदिनी स्वाहा वसुवर्णात्मिका परा। 
` नेक्रत्यां सवंदा पातु मदहिषासुरनाशिनी ॥ 
माया पद्मावती स्वाहा सप्तार्णा परिकीर्तिता । 
पद्मावती पद्मसंस्या पदिचमे मां सदावतु । 
पाशाङ्कृशपुटा माये हि परमेरवरि स्वाहा ॥ 
तयोदशार्णा. ताराद्या अदवाखूढाननेवतु । 
सरस्वती पंचशरे ` नित्यविलन्ने मदद्रवे ॥ 
स्वाहा ॒रब्यक्षरी विद्या मामत्तरे सदावतु । 
तार माप्रा तु कवचं खं रकेत्‌ सदा वधूः ॥ 
ह भ फट्‌ महाविद्या दादशार्णाचिलप्रदा। . ` 
तल्सताष्टाहिभिः पायाच्छिवकोणे सदा च माम्‌ 
एक्त्ीं षौःसातत्ो बाला मामुष्वेदेशतोऽवतु । 
बिदधन्ता भैरवी बाला मूमौ च मां सदावतु.॥ 


जपमन्तर--१. ए हीं भीं । अथवा २. ही । 


१५ 


भेरवी-यन्त्र भ्रौर उपासन-विधि 


पद्मष्टदलोपेतं नवयोन्याद्यकणिकम्‌ । 
चतु्ा समायुक्तं मृगृहं विलिखेत्ततः ॥ 
इस निदेश के अनुसार भौ भेरःये क्रा यन्व अष्टदल पद्म, तीन धिकोणों 
हारा निर्मित नव योन्यात्मक तथा चतुर्ारवाले मृगृह से युक्त बनता है । कही 
कहीं नौ त्रिकोणो से भी यह्‌ यन्त्र बनाया जाता है । इस यन्तर को शुम मूहृतं भे 
तेयार करके प्रतिष्ठित कर ले मौर वाद मे दीक्षितं होकर विधि.विधान चे 
नित्य पूजन करके भगवती भैरवी की कृपा भप्त कस्ते के लिए मन्त्र जप 
करे । इससे सव कार्यो मे सिद्धि प्राप्त होती है । | 





मल्त्रजप-धिधानं 


 . ॐ अस्य श्रीरिपुरमैरवीमन्तरस्य दक्षिणामूतिच्छषिः  पडिवतश्छन्दः 





निपुरमैसवीदेवता वाग्भवो बीजं हापि बीजं शक्तिः कामराज कोलकं धीत्रपुर- 


रवी श्रत्यर्ये जपे विनियोगः । 


> 


1 (५ 
दक्षिणामूतंये नमः | 
| पंकिति्छन्दसे 1 ) ३. शरतनिपुरम रवीदेवतायं नमः (हदये) 
४ वाग्मववीजाय नमः (गुह्य) ५. कक्तिवीजशक्तयं नमः (पादयो) 
६- कामराजकीलकाय नमः (नांभौ ) ५. विनियोगाय नमः (सर्वाङ्कि) 
(३) कंरन्यास--. न 
१. हलां अंगुष्ठाम्यां नम. हली तजंनीभ्यां नमः । 
३. हल मध्यमाभ्यां नमः। , ४. हस्तं अनामिकाभ्यां नमः । 
५. हौ कनिष्ठिकाभ्यां । ६. हलः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः । 
(र्‌) हदयादिन्यास्-- , 
१. हसं हृदयाय .नमः। ` २. हलीं शिरसे स्वाहा । 
३ हल्‌ धियं वषट्‌ । ४. हस्रं कवचाय हुम्‌ । 
४, हरौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।. ६. हस्तः अस्त्राय फट्‌ । 
, उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां, 
र्तालिपृपयोषरां जपवदी विद्यामभीति परम्‌ । ` 
हस्तान्नेदधतीं भिनेत्रविलसद्‌वक्त्रारविन्दश्िय, 
देवी बदढहिमांषुरनस्नकुटां वन्दे समन्दस्मिताम्‌ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार पूजन करे । तदनन्तर कवच पठ 
करे । | | 
कवच पाठ 
हलां मेङ्धिरः पातु भैरवी भयनालिनी । ` ` 
सकृलरीं नेत्रं च हन्नांस्बैव ललाटकम्‌ ॥ 


| 


1 
ज दिः ज 
=-=. 
॥ कोय अ 
| 


( १४३ ) 


कुमारी ` सर्वगात्रे च वाराही उत्तरे तथा। 

पूरवे च वैष्णवी देवी इन्द्राणी मम दक्षिणे ॥ 

दिग्विदिक्षु च सर्वेव्र॒भैरवी सर्वदाऽवतु ॥" 

जप-मन्त्र "ह्रीं सकलहस्ीं हलौ" इस. मन्त्र का जप्‌ करे । ,. ( 

अथवा-- ॐ हस्र त्रिपुरभैरव्यं नमः इसका जप करे । .इस मन्तरका | 

पुरर्चरण दस लाख जप करने से पूं होता है । पुरद्चरण के अन्त मे पला । 

| (खांखरे) के पुष्प ओर घृत की दशांश आहूति देवे ! अन्य तपण, माजन तथा 
| ब्राह्मण-मोजनादि भी क्रमशः अवतरण क्रम से दशांश में पूणं करे! ` 

 यदिदसलाख जप नहो सके तो एक लाल जप करं गौर फिर दशांदा 

हवन, लाल कमलो द्वारा करे । इससे भगवती साधक के. मनोरथो को पूरण 

करती है । घन-घान्य जौर यदा भदान करती है । 





१. भैरप्े को ही त्रिपुरा कहते ह. इसके १. बाला, २. भैरवी गौर | 
३. सुन्दरी रसे तीन भकार है 1 'ज्ञानाणेव' मे इसी को 'तरिरक्ति का 
है । भ्रप॑चसार वाराहीतन्त्र ओर शारदातिलक म “त्रिपुरा पद को 
विशेष व्याख्या दी है । 
श्रीत्रिपुरमैरवी का “शाक्त-प्मोद' भ दया हुमा कवच बहत बडा हे 
उसमे मन्त्ाक्षर तथा अन्य देवियों के नामों का भी उल्लेख है 1 अतः यहा 
यह्‌ संक्षिप्त पाठं दिया है 1 विस्तार वहीं देखे । 


| 


कक र -- 
[त री 
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छिन्नमस्ता-यन्तर श्रौर उपासना 


त्रिकोणं विन्यसेदादौ तन्मध्ये मण्डलत्रयम्‌ । 

तन्मध्ये विन्यसेद्‌ `योनि द्वारत्रयसमन्विताम्‌ ॥ 

बहिरष्ट्दलं पद्मं भूविम्वत्रितयं पुनः । 
9 इसके अनुसार त्रिकोण, 
तीन वृत्त, मध्य मे तीन वृत्त 
बाहर अष्टदल ओर अन्तमं 
त्रिरेखात्मक भृूपुर से युक्त 
छिन्नमस्ता देवी का यत्त्र 
बनाया जाता है । छिन्नमस्ता 
देवी “"प्रचण्डचण्डिका"” के 
नामसे भी प्रसिद्धहै। पत्र 
` प्राप्ति, दारिद्रय का नार तथा 
कवित्व की प्राप्ति के लिए इस 
देवी की उपासना की जाती 





है । विद्वसारतन््र भौर यामल भें इनकी उपासना का विस्तृत विधान `  . 


बताया गया है । संक्षिप्त साधना-पकार यहां दिया जा रहा है ।" 


£ सम्पत्मदा, कालेश, सकल सिद्धिदा, भण्डासुरविष्वंसिनी, कामेदवरी, , 


पटुक, नित्या भौर मुवनेदवरी भैरवी आदि इसके भेद हँ ओर इसकी ` 


मनतरभेद से.साषना की आती है । 


( १४५ ) 


जे = क 9 केक 9 क ह 
नज 2. ¬ | 


| भत्त्र जप-विधान 

। विनियोग--8 अस्य भीछिन्नमस्तामहामन्तरस्य भैरवच्छषिः सन्नाट्‌ 
| छन्दः छिन्नमस्ता देवता हुं हं बीजं स्वाहा रक्तिः क्ली कीलकं ममाभीष्ट- 
सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः । 


(१) ऋष्यादि न्यास ू 
| १, भैरवक्छषये नमः (शिरसि) ४. हुं हुं बीजाय नमः (गुह्यं ) 
| र सम्नाटृछन्दसे नमः (मुखे) ५. स्वाहा शक्तये नमः (पादयोः) ` 
| ३. छिन्नमस्तादेवताये नमः (हृदये) ६. क्ली" कीलकाय नमः (नामो) 
ह. , ७. विनियोगाय नमः (सवगि) 





। (२) करन्यास | 
छां अंगुष्ठाम्यां नमः छी तजनीभ्यां नमः । 
` ` छू मध्यमाभ्यां नमः । छौ अनामिकाभ्यां नमः। 
` छं कतिष्ठिकाभ्यां नमः । छः करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः । 
। (३) हृदयादिन्यास 
| छं हृदयाय नमः । छी शिरसे स्वाहा । 
छ िखायं वषट्‌ । छ कवचाय हम्‌ । 
ङौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । दः अस्त्राय फट्‌ । 
अनोग्रे स्वशरीरस्य नाभिनीरजसंगताम्‌ \ 


ीछिन्नमस्ता.ध्यान 
ू निलेषां निगु णां सूक्ष्मां बालचन्द्रसमभ्रमाम्‌ ॥! 
समाधिमाब्रगम्यां तु गुणत्नितयवेष्टिताम्‌ \ 


कल्लातीतां गुणातीतमुक्तिमात्रप्रदायिनीम्‌ ॥ , 
छिन्नमस्ता भजे देवीं सवं सौख्यप्रदायिनीम्‌ 1 


इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार पूजन कर तथा नीचे लिखे अनुसार 
कवच का पाठ करके जप कर, | 
| । 


( १४६ ) 
कवचन्पाठ ` 
हुं बीजात्मिका देवी मुण्डकाव्रधरा परा। . 
हृदयं पातु सा. देवी बणिनी डाकिनी यताः ॥ 
श्रीह्लीं हरं चैव देवी. पूर्वस्यां पातु स्वेदा । ` 
सर्वागं मे सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला ॥ ` 
वच््रवैरोचनीय हं फट्‌ बीजसमन्विता।, 
उत्तरस्यां तथाग्नां च वारुणं नऋ तेऽवतु ॥ 
इन्द्राक्षी भेरवी चव सितांगी चं संहारिणी । 
| सर्वंदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु. व ॥। 
जप मलत । ५२ र । ७... 
 शरींक्लींह्ी ए 'वच्वंरोचनीगरं हं हुं फट्‌ स्वाहा । . 
इस मन्त्र का एक लाख जप करने से पुरश्चरण होता है । जप के प्चात्‌ 
दशमाः हवन करना चाहिए हवन मं लाल रंग क पुष्प, तथा धृत का उपयोग 
करना बावर्यकं है । प्रतिदिन जप के बाद भे देक्ी.के लिए खीर, सुखा मेवा 
नैवेच मे रखना चाहिए तथा मीने लिखा मन्त्र बोलकर भोग. लगाना चाहिए । 


नैवेद्य सन्तर | 
ॐ -सिद्धिषरदे ` वर्णनीये सवंसिदिप्रदे. डाकिनीये 


छिन्नमस्ते देति एहि एहि. इमं बलि गृहण शहण 
, मम॒ सिद्धि कर .कुर हं ह. फट्‌ -स्वाहा । 


क क 939 व =-= 


| ॥ . 2७ 
` धूमावती-यन्तर भ्रौर उपासना-विधि 


अनुक्तकल्पे यन्तरं तु लिखेत्‌ पद्मदलाष्टकम्‌ । 
षट्कोण-कणिक तत्र॒वेददवारोपदोभितम्‌ ।॥ ` 
। ` इसके अनुसार जष्टदल कमल गौर ` `----- 
धट्कोण से युक्त भूपुरवालो यन्तर बनाने ` 
काविषान है; व्रिन्तु सम्प्रदाय परम्परा की 
दृष्टि से धूमावती -का यन्त्र एक अधोमख 
त्िकोणे ` तथा एकं . ऊर्वमुख त्रिकोण से 

| बनता हैः। यह अष्टदल कमल मेँ छः कोणों ` 
से युक्त हो ` जाता है । धूमावती देवी की 

' उपासना रात्रिः के समय. होती दै 1. इस : : ---- 
देवीका स्वरूप विचित्र है, अंग से चंचलता क्ललकती है । शरीर भटे ` 
आकार का ओर करोघपूणं दृष्टि से ` युक्त है । ये मलिन वस्त्र धारण करती 

| है, केश सूखे-रूले है; स्तन वृद्धावस्था के कारण नीचे की.जोर शुके हए ह तथा 
। विधवा जंसा स्वरूप है । अधिक उग्र सिदधिके लिए साधकगण इ्मशान में बकर 
। नर्न होकर या एकान्त स्थान में भीजपकरते है, 


रररे रि 8 1 
भो पो क 





| सन्त्रजप विधान ` 
| ॐ अस्य श्री धूमावती महामन्त्रस्य पिप्पलादचऋषिः तिवत्‌ छन्दः भी 
| ज्येष्ठा धूमावती देवी घूं बीजं स्वाहाः वितः धे कीलकं ममाभीष्ट सिद्ध्ययं 


जये विनियोगः 1 . भ 


क 


( १४८ } 


(१) ऋष्यादिन्यास 
१. पिप्पलाद ऋषये नमः (शिरसि) ए. त्रिवृत्‌ छन्दसे नमः (मुखे) 


इ. ओीज्येष्ठा धूमावती देवतायं नमः (हृदय ) 
४. घुं बीजाय नमः (गह्य ) ४५. स्वाहा शक्तय नमः (पादयोः) 


६. धू कीलकाय नमः (नाभौ) ७. विनियोगाय नमः (स्वगि) 


(२) करन्यास | 
१. घां अंगुष्ठाभ्यां नमः २. षीं तजंनीम्यां नमः । ३. धू. मघ्यमाम्यां नमः| 
४, चै अनामिकाभ्यां नमः. ५. धौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः ६. धः केरतलकर- 


पुष्ठाम्यां नमः। | | 
(३) हदयादिन्यास- | 

१. धां हृदयाय नमः। २. धीं शिरसे स्वाहा । ३. धूं िलाय वषट्‌ । 
४ वै कवचाय हम्‌ । ५. धौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । £. धः अस्त्राय फट्‌ । 


भीधूमावती ध्यान- 
विवर्ण चंचला ष्णा दीर्घा च मलिनाम्बरा । 
विमुक्तकुन्तला रूक्षा विधवा विरलद्विजा \ 
,काकध्वजरथारूढा  विलम्बित-पयोधरा । 
चूपहस्तातिर्क्षाक्ना धूमहस्ता वरान्विता ॥ | 
परवद्धघोणा तु भृशं कुटिला कूटिलेक्षणा । | 
्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पद ॥ | 


इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा करे ओर तदनन्तर निम्नलिलि ` 


कवच का पाठ कृर्‌। 
कवचन"पाठ 


ॐ धूं बीजं मे.शिरः पातु धू ललाटं सदाऽवतु । 
धूमा नेत्रयुगं पातु वती कणौ सदाऽवतु ॥ 


ग 


( १४९ ) 

दीर्घा तुदरमध्ये तु नाभि मे मलिनाम्बरा। 
शूप्पहस्ता पातु गृह्य ॒स्का रक्षतु जानुनी ॥ 
मखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्‌ । 
सर्वा विद्याऽवतु कण्ठं विवर्णा नाहुयुग्मकम्‌ ॥ 
) | च॑चला हृदयं पातु दुष्टा पाश्वं सदाऽवतु । 

+ धूमहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा । 

| प्वृद्धरोमा तु मृदं कुटिला कुरिलेक्षणा ॥ 
२॥| क्षुत्पिपसादिता देवी भयदा कलहप्रिया । 
र~ सवगि पतु मे देवी सरवेशतरुविनाशिनी ॥ 


। इस प्रकार पाठ करके निम्नलिखित मन्व का जप कर । 


१ म प्क कि > 


घूं धूं धूमावती ठः ठः। 


1 
| 
। 


| इस पुस्तक का द्वितीय माग जिसमे महत्वपुणं यंत्र एवं 
कल्प के प्रयोग है, ` प्रकाशित हो गया है । 
मगाकर ज्ञान प्राप्त करे । 





| १८ 
बगलामुखी -यन्त्र रौर उपासना-विधि । 


 बिन्दृतनिकोणषट्कोणवत्ताष्टदलमेव च 1 | 

वृत्तं च षोडदादलं यन्त्रं च भूपुरात्मकम्‌ ॥ | 

इस निदेश क अनुसार श्रीवगलागुली देवी का यन्तर विन्दु, त्रिकोण, षट्कोण, 
वृत्त, षोडशदल तथा मूपुर से बनता है । जो इस प्रकार है-- 





ति ६ कर ५ * ९ । 

इस यन्तर को शुम मुहृतं मँ भोजपत्र अथवा सुवणं पत्र पर॒ बनवा कर्‌ 
विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके नित्य पूजा करनी चाहिए ! “ॐ ह्वीं बगलामूख्य| 
नमः” इस मन्त से नित्य पूजा करे । फिर स्थिरासन होकर मभ् का जप करे । 





क यि १ त = = 


( १५१ ) 


मन्त्रजय विधान--ॐ . अस्य श्रीबगलामूखीमहामन्त्रस्य नारद ऋषिः 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः श्रीवगलामुलीदेवता छ्खी बीजं स्वाहा शक्तिः हल्‌रीं कीलकं मम 
श्रीवगलामुखी प्रीत्यथं जपे विनियोगः । 
(१) ऋष्यादिन्यास--१. नारद ऋषये नमः (शिरसि) २, तिष्टुप्‌- 
छन्दसे नमः (मूखे) 
३. भीबगलामुलीदेवतायं नमः (हदये), ४. ह्वीं बीजाय नमः (गुह्यं ) 
५ स्वाहा शक्तय नमः (पादयोः) ६. हलूरीं कीलकाय नमः (नाभौ) 
७. विनियोगाय नम. (सवगि ) 
(२) करत्यास- 
१. ॐ ह्वी अंगुष्ठाभ्यां नमः २. बगलामुखी तजनीभ्यां नमः । 
३. सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः। ४. वाचं मुखं पदं स्तम्भय अना० ` 
४. जिह्वां कीलय कीलय कनिष्ठि- ६. बुद्धि नाराय ह्वीं ॐ करतलकर- 





काभ्यां नमः पृष्ठाभ्यां नमः ` . 
(३) हदयादिन्यास- | 
१. ॐ हीं हृदयाय नमः. २. बगलामुली शिरसे स्वाहा । 
३. सरवंदुष्टानां शिखायं वषट्‌ । ४. वाचं मूखं पदं स्तम्भय कवचाय ० ॥ 
५. जिह्वां कीलय कीलय नेत्र- ६. बुद्धि नाशय ह्वी स्वाहा--अस्वाय 1 
त्रयाय वौपट्‌ । | | फट्‌ 1 
भीबगलामुखी ध्यान-- 


मघ्ये सुघान्धिमणिमण्डपरतनवेदी- 

` सिहासनोपरिगतां पविपांतवर्णेम्‌ । . 

पीताम्बराभरणमाल्यविम्‌षितांगीं 

देवीं नमामि घृतमृद्गरवंरिजिद्ाम्‌ ॥ 
जिह्वाग्रमादाग करेण देवीं वामेन शभून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च "दक्षिणेन पीताम्बराद्यां द्विमुजां नमामि ॥ 


ह 
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इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार पूजन करे तथा नीवे लिखे 
शक्तिपरवक कवच का पाठ करे । षार 





कवच-पाठ . .. 


, शिरोमे पातु ॐ ह्वीं भी क्लीं पातु ललाटकम्‌ । 


सम्बीषनपद पातु नेत्रे श्री बगलानने ॥ 
शती मम रिपून्‌ पातु नासिकां नारायद्रयम्‌ । 
पातु गण्डौ सदा मारमेशवर्याणयन्तन्तु मस्तकम्‌ ॥ 


, देहिन सदा जिह्वा पातु शीघ्र वचो मम । 


कण्ठदेशं स नः पातु वांछितं बाहुमूलकम्‌ ॥ 
कायं साधयद्न्द्रः तु करौ पातु सदा मम । 
मामातुक्ता तया स्वाहा हदयं पातु सवदा \ 
दृण्डाद्या बगलामुखी । 
रक्षा करोतु सर्वत्र गृहेऽरप्ये सदा मम । 
ब्रह्मास््रास्यो मनुः पातु सवगि सर्वसन्धिषु । 
मत्र राजः सदा रक्षा करोतु मम सवेदा । 
४ ह्वीं पातु नाभिदेशं कटि मे बगलाऽवतु । 
मुखी वर्णद्वयं पातु लिगं मे मुष्कयुर्मकम्‌ । 
जानुनी सवदृष्टानां पातु मे वर्णंपंचकम्‌ । 
वाचं मखं तथा पादं षडवर्णा परमेदव री । 
जंबायुरमे सदा पातु बगला रिपूमोहिनी । 
स्तम्भयति पदं पृष्ठं पातु वर्णत्रयं मम । 
जिह्वा वणंद्रयं पातु गुल्फो मे कीलयंति च । 
पादोधष्वं सर्वदा पातु बुद्धि पादतले मग ॥ 
विनाशय पदं पातु पादागुल्यो्नंखानि मे 1 
ह्वीं बीजं सवंदा पातु बुद्धीन्दरियवचांसि मे । 
सर्वां प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मेऽवतु । 
ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्नेय्यां विष्णुवल्लभा । 
माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसेऽवतु 1 ` 
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। जिह्वां कीलय बुद्धि नाशय ज्ञी ॐ स्वाहा । 
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कौमारी पर्चिमे पातु वायव्यं चापराजिता । 


वाराही चोत्तरे पातु नारसिही दिवेऽवतु 
ऊष्व॑म्पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदाऽवतु ॥ 


इत्यष्टौ दक्तयः पान्तु सामूधारच सवाहनाः । 


राजद्वारे महादुगं पातु मां गणनायकः 1 
दमशाने जलमध्ये च भ रवदच सदाऽवतु ॥। 


द्विमुजा रक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिताः । 
योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम ॥ 
जपमन्त्र- (१) उ» ह्वी बगलामुखि सवंदुष्टानां वाचं मखं पदं. स्तम्भय 


अथवा 


भीबगलामुखी का अन्य यन्न-- । 
दस महाविद्यां म भसिद्ध भगवती वगला की उपासना वसेतौ सभी 
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प्रकार के कर्मों के लिए की जाती है; किन्तु विशेष करके मुकदमे जादि वाद्‌ | 
विवाद सै विजय तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यह उपासना । 
।  अद्धितीय है । शीवगलाजी का यन्व प्रतिष्ठित करके नित्य पुजा करे बौर | 
श्रतिष्ठित यन्त्र को धारण करने से संकल्पित कायं मे शीघ्र सिद्धि प्राप्त 
। होती है। १. 
` मध्ये सुधान्धि-मणिमण्डितरलवेचय), 
सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
। पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्खी, 
| देवीं भजामि धृतमुद्‌गरवैगिजिह्वाम्‌ ॥1 | 
इ पद्य मे ध्यान करके मानसोपचार पूजन करे, फिर जप करे । | 
मनर इस प्रकार है-- ` | - | 
"ॐ ली" बगलामृलि ! सवंदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय | 
बुद्धि विनाशय ह्वी ॐ नमः ॥ | 
इस मन्त्र का जप पीले वस्त्र पहन कर पीली हल्दी की माला से करे भौर | 
पूजा में पीले पष्प चढ़ाएं । 
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मातंगी-यन्त्र शौर उपासना-विधि 


षटृकोणाष्टदलं पद्मं लिखेद्‌ . यन्तरं मनोरमम्‌ । 
 भूपुरेणापि. संयुक्तं मातङ्गो -प्रीतिवधकम्‌ ॥ 
इस निदेश के अनुसार शी मातंगीदेवी का यन्त्र षट्कोण, अष्टदल कमल 
तथा भूपुर से बनता है । मातंगी देवी वाक्सिदि देने वाली है तथा संगीत को 
भी यही अधिष्ठात्री है 1 | 
यह यन्त्र भोजपत्र अथवा अन्य धातु के पत्र पर शुभ मुहूतं भ बनवा कर 
प्रतिष्ठा करं 1 जप से पूवे प्रतिदिने .इसको . पूजा आवर्यक है। ॐ ही 
माम्य नमः' इस मन्त्र से पूजा करकं स्थिरासन से वंठकर मन्त्रजप करे 1 । 


मन्त्रजप-विधान ` 
ॐ अस्य श्रीमातंगी -महामन्रस्य्‌ दक्षिणामूति ऋषिः विराद्‌ छन्दः शीमातंगी | 
देवता ह्वीं वीजं हं शवितः लीं कीलकम्‌ श्रीमातंगी ्रीतयथ जपे विनियोगः ॥ 


१. ऋष्यादिन्यास - 


१. दक्षिणामूतिऋषये नमः 
(शिरसि) 1 | 
३. श्रीमातंगीकेवताये नमः (हदये) ` हीं बीजाय नमः (गुह ) 
५. हं शक्तये नमः (पादयोः ) ६. क्लीं कीलकाय नमः (नाभो). 
७. विनियोगाय नमः (सगि) 


२. विराट्ष्टन्दसे नमः (मुखे) 
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२. करन्यास 

१. हां अंगुष्ठाभ्यां नमः। २. द्धी तजंनीम्यां नमः । 

३. ह मध्यमास्यां नमः । ४. ह अनामिकाभ्यां नमः। 

५. हौ कनिष्ठिकास्यां नमः । ६. हः क रतलक रपुष्ठाभ्यां नमः। 
३. हृदयादिन्यास ्‌ 

१. हाँ हृदयाय नमः । २. ह्वीं शिरसे स्वाहा । 

३.. हं शिखायं वषट्‌ । ४. हं कवचाय हुम्‌ । 

४५. हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ६. हः अस्त्राय फट्‌ ॥ 
आओमातङ् ध्मान 


माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं, मदालसां मञ्जुलवाग्विलासाम्‌ । 
महेन्द्रनीलद्युतिकोमलांगी, मातंगकन्यां मनसा - स्मरामि ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके सुगन्धित पुष्प-घूपादि से यन्त्र म अथवा चित्र में 
माता मातंगी को पूजा करे तथा स्थिरासन से कवच वा पाठ करे- 


कवच-पाठ 
ॐ शिरो मातंगिनी पातु भुवनेशी तु चक्षुषी । 
तोडला क्णंयुगलं त्रिपुरा वदनं मम॥ 
पातु कण्ठे महामाया हदि माहेश्वरी तथा । 
त्रिपुष्पा पादर्वयोः पातु गुदे कामेदवरी मम ॥ 
ऊख्ढये तथा चण्डी जङ्धयोदच हरप्रिया । 
महामाया पादयुगे सवगिषु -कुलेदवरी ॥ 
ग॒ प्रत्यंगकं चव सदा रक्षतु. वंष्णवी । 
ब्रह्मरन्ध्रं सदा रशेन्मातंगी नाम संस्थिता ॥ 
ललटे रक्षयेन्नित्यं महापिशाचिनीति च। 
नत्राम्यां सुमूखी रकद्‌ देवी रक्षतु नासिकाम्‌ । 


च [वकि 5 ` ` 1 श 1 ए 1, शा * 
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महापिश्ाचिनी पायान्मुख्े रक्षतु सब्वंदा । 
लज्जा रकातु मां दन्ते चौष्ठौ सम्मार्जनीकरी ॥ 
चिबुके कण्ठदेशे तु चकारत्रितयं पुनः॥ 
सविसगं महादेवी - हृदयं पातु सव॑दा । 
नामि रक्षतु मां लोला कालिकावतु लोचने । 
उदरे पातु चामुण्डा लिंगे कात्यायनी तथा ॥ 
उग्रतारा गुदे पातु पादौ रक्षतु चाम्बिका। 
भुजौ रक्षतु शर्वाणी हृदयं चण्डभूषणा ॥ 
विजया दक्षिणे पातु मेषा रक्षतु वारुणे ॥ 
नेकं त्यां सुदया रक्षेद वायव्यां पातु लक्ष्मणा । 
एेशान्यां रक्षयेद्‌ ` देवी मातंगी शुभकारिणी ॥ 
रक्षेत्‌ सुरेशा चाग्नेयं बगला पातु चोत्तरे। 
ऊष्वं पातु महादेवी देवानां हितकारिणी ॥ 
पाताले पातु मां नित्यं वशिनी विइवरूपिणी । 
प्रणवं च ततौ माया कामबीजं च कूर्चकम्‌ ॥ 
मातंगिनी इयुतास्व्रं वह्िजायावधिर्मनुः 1 
साद्धे"कादशवर्णा सा सर्वत्र पातु मां सदा ॥ 


जप मन््र--ॐ४ हीं क्लीं हूं मातङ्ग्यं फट्‌ स्वाहा 1 
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प महालक्ष्मी-यन्तर श्मौर उपासना-विधि 


षट्कोणे | वसुपत्रं | कमलं ‡ मूुरान्वितम्‌ | 
सम्प्रोक्तं कमलायन्तं श्रीबीजेन समन्वितम्‌ 11 
` इस निदेश के अनुसार भ्ीबौज (ध ¦ 
से युक्त षटूकोण, अष्टदल कमल 
ओर भूपुर से यहं यन्त बनवा 
जाता है। छ 
यह॒ यन्तर शुभ : महतं, मं 
बनाकर. प्रतिष्ठा करे ` गौर . 
बाद मे ॐ : श्री महालक्ष्यं 
नमः इस मन्त्र से ` पूजा करे 1. 
घूप-दीप करके यन्त्र के समक्ष 
स्थिरासनं में. बैठकर मन्त 
जप करे। । 
मन्त्रजप विधान 

नियोग ॐ 
५ शीं वीज क : यकि पि 
विनियोः! ; एँ कीलकं श्रीमहालक्ष्मीभ्रीत्यथे जपे 
(१) ऋष्यादिन्यास- 
१. -मग्छषये नमः (शिरसि) । २. निचृच्छन्दसे नमः (मुखे) 
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३. श्ीमहालक्ष्मीदेवताये नमः (हृदये) ४. श्रं बीजाय नमः (गुह्य ) 
५ "हीं शक्तये नमः (पादयोः) ६. एं कीलकाय नमः (नाभौ) 
७. विनियोगाय नमः (सर्वागे) न: 


(२) करन्धास | 

१. भां अङ्गुष्ठाभ्पां नरः . २. शीं तजंनीभ्यां नमः। 

३. श्वं मध्यमाभ्यां नमः कः ४. श्रं अनमिकाम्यां नेमः। 

५* शं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ` . ६. श्रः करतलकरपृष्ठाम्यां नमः । 
(३) हदयादिन्यास- | ; 
१. शरां हृदयाय नमः |. २. श्रीं शिरसे स्वाहा । 

३. श्रं शिखाय वषट्‌ । ` ` «४. श्रं कवचाय हुम्‌ । 

५. शनौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ६. शरः अस्त्राय फट्‌ । 
श्रीमहालक्ष्मी ध्यान- ५ 


 , कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरिप्रस्येश्चतुभिगंज- 
हस्तोल्क्िप्तहिरण्मयामृतघटरारिच्यमानां भियम्‌ । 
 - ,विश्नाणां वरमन्जयुरममभयं हस्तैः कि रीटोज्ज्वलां, 
क्षौमाबदनितम्बविम्बललितां बन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
इस पकार ध्यान करके मानसोपचार पूजन कर । तदनन्तर निम्नलिखित 
कवच-पाठ करं । : 
¦ ` भीमहालक्ष्मी कवच पाठः 
- रदुकारो मस्तके पातु` वाग्मवी ` सवंसिदिदा । 
हीं पातु चक्षुषोम्ये च्ुयुर्मे च शांकरी ॥ 
` जिह्वायां ‡ मुखवृत्ते च॒ कणंयोदंन्तयोनंसि । 
 . ओष्ठाधरे दन्तपङ्क्तौ तालुमूले हनौ पुनः ॥ , 
पातु मां विष्णुवनिता लक्ष्मीः श्रीविष्णुरूपिणी । ` 
कणयन्मे मुजद्वन्द्र, स्तनद्न्द्रं च पावती ॥ 





( १६० ) 


हदये मणिबन्वे ट ग्रीवाया पादर्वयोः पुनः । 
पष्टदेशे तथा गृह्यं वामे च दक्षिणे तथा ॥ 
उपस्थे च नितम्बे च नाभौ जघाद्वय पुनः । 
जानुचक्र पददरनद घुटिकेऽङ्गुलिमूलके ॥ 
स्वधातु-प्राणदक्त्यात्मसीमन्ते मे स्तके पुनः । 


विजया पातु भवने जग्रा पातु सदा मम ॥ 


सर्वागे पातु कामेशी महादेवी सरस्वती । 


तुष्टिः पातु महामाया उत्ृष्टिः सवदाऽवतु ॥ 
ऋदधिः पातु महादेवी सवत्र॒शम्मुवल्लमा । 
वाग्भवी स्वेदा पातु पातु मां हरगेहिनी ॥ 
रमा पातु सदा देवी पातु माया स्व राट्‌ स्वयम्‌ । 
सर्वागे पातु मां ` लक्ष्मीविष्णुमाया सुरेश्वरी ॥ 
शिवदूती सदा पातु सुन्दरी पातु सर्वदा । 
भैरवी पातु सर्वत्र भेरुण्डा सन्यंदाऽवतु । 
त्वरिता पातु मां नित्यमुग्रतारा सदाऽवतु । 


पातु मां कालिका नित्यं कालरात्रिः सदाऽवतु 11 


नवदुर्गा सदा पातु कामाक्षी सरवंदाऽवतु । 


योगिन्यः सव॑दा पान्तु मुद्राः पान्तु सदा मम ॥ ` 


मात्राः पान्तु सदा देव्यश्चक्रस्था योगिनीगणाः । 


` सरव॑त्र सर्वकामेषु सर्वकर्मसु सवंदा । 


पातु मां देवदेबी च लक्ष्मी सर्वसमृदिदा ॥ 


मन्त्र-(१) ॐ ए हीं भीं क्लीं ह सौः जगत्प्रसूत्यं नमः। 


(२) रीं। 
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रुद्रयामल-तन्त्र 


डां० इव्रदेव त्रिपाठो 
तन्त्रसाहित्य के विशाल सागर मं अद्भुत रत्न के संमान अपनी | 
महानता ओर तान्विक प्रयोगो के लिए सर्वत्र विख्यात ग्रन्थं है 1 तेनं | 
का कोई भी ग्रंथ एेसा नही मिलेगा जिसमे खद्रयामल लःअमाणके 
खूप मँ उद्धरण नहीं लिया गया हो । मगवान शिव अ: भगवती 
पार्वती के संलाप के रूप मे उनके ही साधना-मागं को प्ररत करनैः | 
वाला यह्‌ श्रन्य भत्यन्त प्रमाणिक ओर सर्वोपरि माना पमा £.) 
वर्षो के परिश्रम के बाद लेखक ने इसका यहं सार~-भह्‌ स्प 
संस्करण तैयार किया है! इसमे स्वं साधारण पारन्ो रीः सुचि $ 
ओर आवश्यकता को ध्यान मे रखकर एेसा उत्तम विये: प्रस्तुत ४ 
क्रिया गया ह किं साधना के पथ पर चलनेवले को ठ्नाई # 
न हो गौर कोई विषय टे भी नहीं । तान्तिक संकेतो ; ~ : अन्य <~ 


।। 


~ ५ ५ € ण 


तंत्र ग्रन्थों से विस्तार पूर्वक समज्ञाकर तथा पूणं प्रामा्िंङ्ः विधि 8 | 


देकर उनके लिये राजमागं खोल दिया है। भूत्य {00 =° £ 
सुभ कककममेकतेकमेककमैककैकिैकककैकिमषभिषमै  | 
नैः द ध | 
कैर 
महामत्यज्य द 
€ च्छे भै 
‡ श > 
ः साधना एवं सिद्धि ॥ 
ई घोर कष्टों एवं अचानक मृत्यु कानिवारण ओौर # 
‡ मानसिक शांति की उपलब्धि । ट 
# रै 
‡ डां० खद्रदेव त्रिपाठो मूल्य 40 ₹० : 
नद 
0 1.1.11..4.11.1.1.1.111 11111111. ५ 


सभी प्रकार के प्रामाणिक यंत्र भी उपलब्ध है । सूची के लिये 
पत्र लिखकर भगाय 


रजन पन्लिकेशन्स 
16, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 
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